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मे 
_प्रकाशकोय वंक्कव्य 


' यह “वबेदिके-स्वर-मीमांस।” पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने बहुत वर्षों के निरन्तर 
शास्त्रानुशीलेन के पहचात्‌ बहुत उपयोगी श्रौर स्व॒र-विषय का उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखा 
है॥ इससे वेदिक-स्वर-विषय की श्रनेक ग्रन्थियां सुलभेंगी, इस विषय की गम्भीर 
जानकारी प्राप्त होगी । 


इस पुस्तक में वैदिक ग्रन्थों में प्रयुक्त उदात्त, श्रनुदात्त प्रौर स्वरित स्वरों की 
विशद व्याख्या की गई है । स्वरों का शब्दार्थे और वाक्याथ के साथ क्या सम्बन्ध है 
इसकी संप्रमाण मीमांसा की है। वेदार्थ में शास्त्र का ज्ञान कितना आवश्यक है 
उसकी उपेक्षा के क्‍या दुष्परिणाम होते हैं, इसकी सप्रमाण विस्तार से व्याख्या की 
भन्त में वंदिक ग्रन्थों में उदात्त श्रादि घ्वरों के जितने प्रकार के चिह्न व्यवहृत होते 
हैं, उनकी व्यार्या भौर संहितापाठ से पदप्राठ बनाने और उसमें होने वाले स्व॒र- 
विपयय के नियम दिये गये हैं। यह सारा ग्रन्थ ऋषि दयानन्द के “अ्रथ वेदार्थों- 
पयोगितया संक्षेपतः स्व॒राणां व्यवस्था लिख्पते” (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका) की 
व्यास्या में लिखा गया है | 


पाठक इस ग्रन्ध का गम्भीर अध्ययन कर बहुत लाभ उठावें,. इसीलिए ट्रस्ट इस 
ग्रस्थ को प्रकाशित कर रहा है | 


बहुत थोड़ी प्रतियां छपने के कारण इसका मुल्य ३) रखना पड़ा है। 


हमारी दृष्टि में विद्यात्‌ लेखक ने अपने विचार बहुत योग्यता और स्पष्ठता से 
लिखे हैं । सभी विद्वान्‌ इस विषय में उनके साथ पूरे सहमत हों, यह प्रावश्यक नहीं। 
£व्यत्यय” के सिद्धान्त पर जो लिखां गया है, उप्तमें हम तो महषि पाणिनि और 
पतजञज्जलि के मंत को प्रामाणिक सममभते हैं। भ्र्वाचीन वैयाक रण व्यत्यय वाले प्रयोगों 
को श्रशुद्ध मानते हैं, तो यह उनकी भूल है। पतजञ्जलि के ''तिहं व्यत्यय 
चषालं ये श्ररवयूपाय तक्षति तक्षन्तीति प्राप्ते” वचन का भी इतना ही प्रश्निप्राय 
है कि वेद में तिडन्त शब्दों में लौकिक नियमों का श्रतिक्रमण देखा जाता है” पुृ० ६९। 
अ्र्वाचीव, वेयाकरणों को यह बात माननी ही चाहिये। लेखक को 'ब्यत्यय' की 


(२) 
अर्वाचीन व्याख्या अभिमत नहीं, #व्यत्यय का सिद्धान्त तो अभिमत है | इस पर 


विद्वान्‌ द्ान्तिपुवंक विचार करें ॥ 
निवेदक -- 


ब्रह्मदत्त जिज्ञास 
प्रधान--रामलाल कपूर ट्रस्ट, 
गुरु बाजार, श्रमुतसर 


द्वितीय संस्करण का प्रकाशकीय वक्तव्य 


यह द्वितीय संस्करण बड़ी कठिनाई एवं विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है. बहुत 

दिनों से यह समाप्त हो चुका था। लेखक को इस ग्रन्थ पर राजकीय पारितोषिक भी 

प्राप्त हुम्ना था । प्रेस में यह ग्रन्थ एक वर्ष से छपने को दिया हुप्ना था । बीच में प्रेस' 

वालों की कठिनाई (जिसे हम नहीं समभ सके ) से बन्द रहा-॥ इसकी बहुत मांग 

रही । इस संस्करण में परिवर्धन भी किया गया है तथा मंहगाई भी. भ्रत्यन्त बढ़ 

गई है । इंस पर भी इसका मूल्य ४) ही रखा गया है। लेखक धन्यवाद के पात्र हैं 

जिन्होंने इतने उपयोगी विद्धत्तापृर्ण विषय को इतना खोला हैं। ट्रस्ट भी इपके लिये 
उनका श्राभारी है ॥ 

प्यारेछाल कपूर 
मन्त्री--श्री रांमलाल कपूर टस्ट' 
गुरु बाजार प्रमृतसर 


तृतीय संस्करण 


द्वितीय संस्करण भी कई वर्षों से समाप्त था, परन्तु किन्‍्हीं परिस्थितियों के क्‍ 
कारण हम इसे शीघ्र नहीं छाप सके । सम्प्रति जो मंहगाई ने विकरालरूप धारण कर 


रखा है उससे सभी महानुभाव परिचित हैं। ऐसे काल में भी ट्रस्ट की उदारनीति के 
अनुसार इस का मुल्य २५-०० मात्र रख रहे हद । 


युधिष्ठिर मीमांसक 


तृतीय संस्करण की भूमिका 


मेरे 'वैदिक-स्वर-मीमांसा” ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण के प्रकाशित होने के 


पश्चात्‌ अनेक विद्वानों के वेदिक स्वरों के सम्बन्ध में लेख वा ग्रन्थ. प्रकाशित हुए। _ 


कतिपय ग्रन्थों में श्रानुषद्धिक रूप से वंदिक स्व॒रों पर लिखा गया । 


डा० श्री व्रजविहारी चौबे के वेदिक-स्वर-बोध और वेदिक-स्वरित-मीमांसा 
संज्ञक दो ग्रन्थ सन्‌ १६७२ में प्रकाशित हुए। आपका ही हातपथ ब्राह्मण को 
स्वर प्रक्रियां शीषंक एक लेख दि यूनिवर्सिटी भ्राफ राजस्थान स्टडीज्‌ ( १६६८-६६) 
में हिन्दी में छपा था। उस का एक अनुमुद्रण आपने मेरे पास भेजा था। अ्रभी 


लगभग दो वषे पूर्व श्री सोमदेव शास्त्री का वेदिक और लौकिक संस्कृत में स्वर 


सिद्धान्त ग्रन्थ छपा है । 


इनमें डा० ब्रजविहारी चौबे का “वेदिक-स्वरित-मीमांसा? ग्रन्थ विशेष 
उपयोगी है | भ्रापने इस में उपलब्ध वेदिक वाहमय में प्रयुवत सभी प्रकार के स्वरितों 
के सम्बन्ध में विस्तृत मीमांसा की है। मैंने भी भ्रपने ग्रन्थ में विविध प्रकार के 
स्वरितों का विवरण प्रस्तुत किया है। परन्तु वह सामान्य-ज्ञान के लिये लिखा गया 
है। भ्रतः वह शभ्रति संक्षिप्त है। 


श्री डा० ब्रजविहांरी चौबे के ग्रन्थों में कुछ श्र॑श ऐसे भ्वव्य हैं, जिन से में 
विमति रखता हूं परन्तु स्वर-शास्त्र जसे गहन विषय में साधारणतया विमति रखना 
दोषावह नहीं है ॥ मेरी विशेष विमति झातपथ ब्राह्मण की स्वर-प्रक्रिया लेख 
के विषय में है। भापने इस लेख में बड़ घटाटोप से प्रतिपादन किया है कि संहिता 
या श्रन्यत्र जो अक्षर उदात्त होता है, वह शतपथ में भ्रनुदात्त हो जाता है। दूसरे 
शब्दों में शतपथ ब्राह्मण में जो बीचे प्राड़ी रेखा है उसे उदात्त का चिह्न न मानकर 
प्नुदात्त का ही चिह्न माना हैं। श्री चौबे जी ने शभ्रपने वेदिक-स्वर-बोध ग्रन्थ फे 
एकादश प्रध्याथ में “पदार्थ-निर्णय में स्वर की उपयोगिता” श्र “वाक्यार्थ-निर्णय में 
स्वर की उपयोगिता प्रकरणों में पद में प्रकृति वा प्रत्यय जिस भ्र॒श में उदात्त स्वर 
होगा तथा वाक्य में जहां तिडन्त में उदात्त स्वर होगा उस क्की प्रधानता स्वीकार की 
है । यह सिद्धान्त सवंथा सत्य है। इस का कोई भ्रपवाद नहीं है । इसी सिद्धान्त के 
परिप्रेक्ष्य में यदि शतपथ ब्राह्मण में नीचे की भ्राड़ी रेखा को उदात्त का चिह्न मान 
तो पदार्थ भ्लौर वाकयार्थ में स्वर की उपयोगिता प्रन्य वैदिक वाइमय के समान 


(४) 


उसी चिह्न से निर्दिष्ट अक्षर को अनुदात्त मान लिया 
जाये तो सारा पदार्थ श्रौर वाक्‍्यार्थ ही गड़बड़ा जायेगा । वैदिक वाडमय में स्वराड्धून 
सवंत्र एक सा नहीं होता है । ऋग्वेदादि में जो स्वरित का चिह्न ऊध्वे रेखा है वह 
ऋग्वेद के काइमीर पाठ श्र मैत्रायणीसंहिता में उदात्त का चिह्न है । 


धतपथ में भाषिक स्वरं माना जाता है। भाषिक स्वर का श्रर्थ केंवल' इतना 
ही है कि उतमें लोकबतू केवल उदात्त अनुद्यात दो स्वर ही होते हैं | 'भाषिक॑ 
परिशिष्ट में यह कहीं नहीं लिखा कि. शतपथ में भ्रन्यत्र उदात्त स्वर भ्रनुदात्त हो 
जाता है। श्री चौबे जी ने काशी के एक विद्वान्‌ के निर्देश से यह भी लिखा है कि 
दैदिक लोग शतपथ में उदात्त को श्रनुदात्ततत्‌ पढ़ते हैं। इसकी पुन; परीक्षा होनी 


चाहिये । 


यथावत्‌ सिद्ध होती है, परन्तु 


में पढ़ने की प्रद्ञास्त्रीय परम्परा चली भ्रा रही है, उसी प्रकार शतपथः ब्राह्मण में 
निर्दिष्ट नीचे की रेखा को श्रनुदात्त का चिह्न मात कर भनुदात्तवतू पढ़ने की भी 
परिपाटी चल पड़ी हो ॥ कक 

शास्त्रीय तत्त्व के विवेचन में परम्परा प्रमार्ण अवश्य हैं, परन्तु वहीं तक जहां तक 
बह शांस्त्र से साक्षाद विरुद्ध ने हो | 


वैशाखी पूर्णिमा २०४२ युधिष्ठिर मीमांसक 


हो सकता है जैसे पदादि यकार को जकार रूप में और षकार को खकार रूप 
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फू फेज “जय -- --+ - -+-+-- - 


लेखक का निवेदन 


[ प्रथम संस्करण की भूमिका] 


वेद के विद्वानों, पाठकों और- स्वाध्याय-शील महानुभावों के सम्मुख वदिक-स्व॒र 
मीमांसा ग्रथ उपस्थित कर रहा हूं। यद्यपि यह ग्रन्थ अत्यन्त लघुकाय है, तथापि 
विषय की दृष्टि से भ्रत्यन्त गम्भीर और महत्त्वपूर्ण है 

मैंने पाणिनीय व्याकरण के विविध ग्रथों, प्रातिशाख्यों, शिक्षाओं तथा उपलब्ध 
सम्पूर्ण वेदभाष्यों का यथासम्भव अ्रनुशीलन और मंतन करके उददात्त अ्रादि स्वरों के 
विषय में जो थोड़ा बहुत ज्ञान उपलब्ध किया है, उसे विद्वानों के करकंमलों में समर्पित 
कर रहां हू । मैंने इसे कहां तक समभा . है, इसकी परीक्षा स्वर-विंषय में कृत भूरि- 
परिश्रम महानुभाव-ही कर सकते हैं । | 


मुझे स्वर-विषय के ज्ञान. में ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार वेड्रटमाधृव्‌ की स्व॒र 
विवेचना" से भ्रत्यधिक सहाग्रता मिली है.॥ यदि यह भ्रश मुझे उपलब्ध न होता तो 
सम्भव है, वेदिक-स्वर-विज्ञान की - इतनी. गहराई तक न.पहुंच पाता । वे द्धूट्माघव 
का स्वर विवेचना-अंश इतना गम्भीर है कि मुझे इस ग्रन्थ को समभने में भी पंयप्ति 
समय लगा । 


बेडूटटमाघव तथा भट्टभासकर--सम्पुर्ण सध्यकालीन श्रौर - प्राधुनिक - वेदभाष्य- 


_ कारों. में निस्सन्देह वेड्धुट्माधवः सर्वोत्कृष्ट. स्वर-शास्त्रज्- है--। इसके लघु ग्रौर 


बहुदू भाष्य* इस बात - के . प्रत्यक्ष, प्रमाण हैं ।- वेड्भुठ. के - अनन्त र यदि किसी की 


गणना हो सकती है, तो वह है भट्ट भास्कर | भट्टभास्कर ने तंत्तिरीय संहिता 





१. वेड्ू:टमाधव ने झपने- ऋग्वेद के लंघु-भाष्य/फे-प्रत्ति ,अभ्रध्पराय . के. श्रारस्भ में 
वैदिक विषयों की इलोक रूप:में गरुसीरः ब्रिवेच्ना:फी, है: उसी के अ्रंतगंत प्रथमाष्टक 
के ध्राठ श्रध्यायों में वेदिक-स्वर-विषय: में:-जो ब्िवेचता की. है; <उसे हो डा० 
कुन्हुन: राज ' ने स्वरानुक्रमणी -के- नाम -से छापा है;:-परल्तु, वेडूड बृहद्भाष्प में 
यन्न तत्रोद्डुत स्वरानुक्रमणणो इससे पृथक :स्व॒तत्त प्रन्थ- है: पहु+ सम्प्रति उत्सस्त 
है। यदि यह ग्रन्थरत्न कथंचिदुपलब्ध हो जाएह तो;स्वर-जास्त्र के प्रतेक रहस्य 
खुल जाएं । 

२. वेड्ूटमाधव ने ऋग्वेद के लघु पश्लौर बृहद्‌ दो भाष्पय लिखे थे | बहुद्भाष्य 
का प्रथम भ्ष्टक भ्डिपार . (भद्रास) से छपा है.। डा० कुन्हंन राज इसे वेंडूटमायव 
की कृति नहीं मानते ! परन्तु यह मत नञान्त है | इंस विषय की विशेष विवेचना के 
लिए देखिए श्री प० भगवहृत्तनी. विरचित वेदिक वाइस का इतिहास वेदों के 


_ भाष्यकार भाग, पृष्ठ ३५, २६ ॥। द 


और उसके ब्राह्मण तंथा:औरण्यक- का ;भ्राष्य रचा है।। यद्यपि भट्ठभास्कर 
अपने भाष्य में पाणिनीय व्याकरणानुसार स्वर-प्रक्रिया का निर्देश करता है, परन्तु वह 
पंदार्थ और॑ वाक्याथे में स्वर-शास्त्र का कुछे भी उपयोग नहीं लेता । 


ला लाश 5* 


जा उलट >मानव 


सायण--सायणाचाय ने प्रपत्ते -ऋग्भेदभाष्य, के ..श्रारम्भ में यथासम्भव प्रतिमन्त्र 
स्व॒र-प्रक्रिया का. निर्देश किया है। यद्यपि उसे ऊपर से देखने पर सायण के स्वर- 
शास्त्रज्ञ होने की प्रतीति होती है, परन्तु उसके वेदभाष्य के गहरे अनुशीलन और 
उससे पुव॑वर्ती भट्टभास्कर द्वारा निरदिष्ट स्वर-प्रक्रिय के साथ तुलना करने पर ज्ञात ह 
होता. है. कि सायण का स्व॒र-शास्त्र विषंयक. ज्ञान भ्रति स्वल्प है। वह प्राय: भट्ट भास्कर 
की स्वर-प्रक्रिया की प्रतिलिपि करता है, और वह भी श्रांखें मु दकर | इसका एक र् 
उदाहरण इसी पुस्तक के श्राठवें श्रध्याय में दोचष्बावस्त: पद की स्वर-विवेचना में ढ 
उपलब्ध होगा | इतना हीं नहीं, सायण जहां जहां स्वतन्त्र रूप से  स्वर-प्रक्रिया ह 
लिखता है. वहां वह प्रायः ५०% पंचांस प्रतिशत से श्रंधिक भूल करता है । उसको 
प्रतिसुक्त व्याख्या में स्वरं-संबन्धी ४-५ भयद्धर भुला का उपवत् होना. साँचा रंण 
सी बात है। | 

ग्रन्थ की प्रक्रिया--इस पुस्तक को पढ़कर निस्सन्देह अनेक व्यक्तियों के मन में 
ग्रपनी-प्रपनीं भावनाओं श्र ज्ञान के श्रनुसार विविध प्रकार के विचार उत्पन्त 
होंगे। कई मुझ कोसेगे भी । उन सब महानुभावों से निवेदन है कि वे इस ग्रन्थ को 
भावुकता-वंश न देखें, यथार्थता को समभने का' प्रयत्न कर, तब उन्हें इस ग्रत्थ से 
कुछ प्रकाश ही उपलंब्ध होगा। रु ४ 

शास्त्राष्ययन-पद्ति की संदोषता--सकड़ों प्रोर सहसरों वर्षों से हमारे शास्त्राध्य- 

: ज्न्न की पेंद्धति विक्रेत हों गईं है। हम शास्त्र के शेंब्दों की तो बाल.की खाल खंचने की | 

चेष्टा करते हैं, परन्तु शास्त्र के वास्तविक रहस्य! को समभने की किचित्‌! भी 
चैप्टों नहीं करते । यहीं कोरणं है कि उर्दात्त “प्रादि स्वरोंः के पदार्थ और वाक्याथे-के 
साथ स्वभावतो: विधमान तथा शास्त्र द्वारा प्रतिपादित सम्बंन्ध को न समझकर केवल ह 
सृत्र-प्रवृत्ति तक हीं सीमित रहंतें हैं। 5 





2 २अभनव न बी 
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# #* हक 


में स्व॒रों की प्रनुपयोगिता की घोषणा करने की धृष्टता करते हैं। शआ्रा्यरुशाज 
में विशेष कर : ऐसे वेद-व्याख्याताओं का दल उत्पन्न 'हो गया है, जो सम्पूर्ण श्राष॑ 
परम्पराप्नों को. छोड़कर श्रौर वेदार्थ. की मर्यादाओ्ों को तोड़कर .श्रपनी तथाकथित 
: भ्रन्त:साधना की प्राड़ में वेंदाथं के मिष से मनमानी कल्पनाए' उपस्थित, करते हैं। 


3) + 5 
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ऐसे लोगों के- अ्रस्थों को देखंकर मुझे वेद्धुटमाधव) काः: एक०७ वचन/ स्मरण हो 
धाता है- 
भाषमाणास्तमेवाथमथ सम्प्रति मानवाः ॥ 
मायावितो लिखन्‍त्यन्ये व्याख्यानानि यृहे गृहे ॥7 
हु फ् न्फ् मन्त्रार्थातुक्तमणी ॥ 5। 

स्वराड्धून के नियम--उपलब्ध वंदिक ग्रन्थों में उदात्त' आदि स्वरों के निर्देश 
का प्रकार प्राय: भिन्न भिन्न है। उसके विना.जान्ने पदस्थ उद्यत्त श्रादि -स्ब॒रु का; ज्ञान 
चहीं हो सकता भ्रौर स्वरज-ज्ञान के-विता.सुक्ष्म श्रथेज्ञात- प्रायः भ्रसम्भवः है 4! इसलिए 
इस पुस्तक के. श्रन्तिम अ्रध्याय में वेदिक वाडमय सें प्रयुक्त-होते वाले स्वर-ब्रिह्नों के 
नियमों का संकलन करके सोदाहरण विशद व्याख्या की है। स्वराड्ून के नियमों का 
इतने विशद रूप में संकलन करने का हमने प्रयत्न किया है | पू्ववर्ती लेखकों ने कुछ 
साधारण नियम लिखे हैं परन्तु इतना साद्भीपांज् वंणन करने का किसी ने प्रयास 
नहीं किया । 
पृ लेखकों द्वारा शास्त्रीय पद्धति फा परित्याग--अश्रनेक पुव॒वर्तों लेखकों.ने 
शास्त्रीय प्रक्रिया क्रो छोड़कर स्वतन्त्र रूप से प्रथवा पादचात्त्य मत का अन्धानुकरण 
करके लिखा हैं।! इसलिए उनके नियमों में स्पष्ठता को अ्रेभाव है 4 यंते: मैंने 
शास्त्रीय प्रक्रिया के भ्रनुसार यह संकलन इंदंप्रथंमतया किया है, भ्रतः इसमें भूलों: का 
रहना प्रस्वाभाविक नहीं । पुनरपि इतना तो तिस्सन्देह' कहां जां संकर्ता हैं कि हमारे 
नियम पूर्व लेखकों से कहीं श्रधिक स्पष्ट और नियमित हैं । इस अध्याय (१०) में 
जो सूत्र-वचन हैं, वे स्वनिर्मित हैं । 


संहिता-पाठ से पद-पाठ-+ मन्त्र को संहिता-पाठ | सेप्रदन्‍षाठ में परिवर्तित करने 


के नियम भी इदंप्रथमतया मैंने ही संकलिता किए हैं-॥ ये नियम ऋग्वेद के/ पद-पाठ 


के ही हैं।* इन नियमों का संकलन भी यथासंभव पाणितीये ब्याकरण के अनुसार * 


किया है । संस्कृत एम० ए० तथा शास्त्री की परीक्षाश्रों में संहितापाठ को पदपाठ में 
परिवर्तत करने का एक प्रदत प्राय: अ्रवश्य रहता है.। प्रत: सस्क्ृत एम० ए० तथा 
शास्त्री के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परदेपाठ के नियमों का परिशिष्ट (१) 
विस्तार से संकलन किया है । श्राशा है इससे एम० ए० तथा शास्त्री के विद्यार्थियों 
को भअ्रवश्य लाभ होगा | 

१, इसके लिए दशम श्रध्याय का-प्रारस्भिक भाग देखें ।। 


२. यदि यह प्रवात लाभकारों सिद्ध होगा तो श्रगले संस्करण में श्रन्य वेदों के 
पदपाठों को संकलित करने का प्रयत्न करेंगे ॥ 


# ऑफ >> «44४ ल्‍अऑअशय्याकणशयाबडदकाड:: 


हे 
कि 


बयां आर िलीलयशाकापगनानकाका ० 








(४) 

“श्रभ्यथना-+-यतः- यह विषय 5 स्वभावंतः गम्भीर हैं, विशेषकर वेदा्थ के 
साथ इसके समन्वय का प्ररन भ्रौर भी महत्त्वपूर्ण तथा गम्भीरतम है; इंसलिए 
मुझ जैसे साधारणमति श्रौर बहुव्यवसायी व्यक्ति से कई भुलों का होना स्वाभाविक 
है । इसलिए जो महानुभाव इस प्रन्थ में रही भूलों, न्यूनंताओरों तथा विविध भ्रस्पष्ट- 
ताझ्नों को सहृदयतापृरव्रकः दर्शाने का-कष्ट करेंगे, उन्हें अगले संस्करणों में कृता्थपुर्वेक 
ठीक कर दिया जाएगा । द 

इंस पुस्तक के लेखन तथा मुद्रण में अनेक व्यक्तियों से समय-समय पर 
सहयोग मिलता रहां, उन संबका में अभारी हुं ॥ विशेष करके श्री माननीय 
पं० भगवदृत्त जीं से प्रंधिक सहायता प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूं । 


इस पुस्तक की उपयोगिता का अनुभव करके श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट 
प्रमतसर के ग्रधिकारियों ने इसे प्रकाशित करने का भार उठाया, तद्थ उनका 
कृतज्ञ हु ॥ ट्रस्ट के चिरकालीन सहयोग से ही मैं इस प्रकार के गम्भीर ग्रन्थों 
के प्रणयन में समर्थ हो सका हु | इसके लिए उनका जितना धन्यवाद करूं 
स्वल्प है । 

इस पुस्तक के मुद्रण में - श्री.पं० बालक्ृष्णजी शास्त्री, स्वामी ज्योतिष प्रकाश 
प्रेस वाराणसी ने जिस. तत्परता का परिचय दिया, वह उनके ही अनुरूप है। 
उनकी कृपा के विना यह ग्रन्थ - इतना शीघ्न और सुन्दर न .छप॒ सकता था | देहली 
जैसे बड़े नगर में -तो स्वरयुक्त, टाइप -का ही; सबंधा प्रभाव है, प्रतः श्रापकी ही 
दधरण लेनी पड़ी । 


अपने विरेजातन्द प्राश्रम के ब्रह्मचारी ग्रोमप्रकाश भ्रादि ने इस ग्रन्थ के प्रूफ- 


संशोधन और प्रेसकापी में लेखक-प्रमाद से रही भ्रशुद्धियों का संशोधन प्रति योग्यत्ा- 
पुवंक किया हूँ । इसके लिए उन्हें हादिक श्राशी: देता हू ॥ 


. प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान द ८ विदुषां वशंवद:-- 
४६४३ रेगरपुरा गली ४० करोल बाग, नई दिल्‍ली ४ 
महाशिवरात्रि, सं० २०१४ युधिष्ठिर मीमांसक 





द्वितीय संस्करण की भूमिका 


वेदिक-स्व र-शास्त्र कां विषय अत्यन्त गम्भीर है| संस्कृत भाषां के लोकभाषा के 
रूप में उत्सन्‍न हो जाने के कारण इसकी दुरूहता और त्रढ़ गई है। उत्तरवर्ती वेया- 
करणों द्वारा दर्शाई गई स्वरशास्त्र की उपेक्षा ने इस शास्त्र के लोप में पूर्ण योग दिया 
है। पाणिनीय तन्त्र के वेयांकरणों ने जब से पठन-पाठन में प्रक्रिया-ग्रन्थों को श्राश्रयण 
लिया, तंब से पाणिनीय वेयाकरणों में भी यह शास्त्र प्राय: लुप्त हो गया । क्योंकि 
पाणिनीय तन्त्र में प्रकरणानुसार मध्य-मध्य में सन्निविष्ट स्वर सुत्रों को प्रक्रिया-पग्रन्थ« 
कारों ने श्रपने-अपने प्रकरणों से हटाकर श्रन्त में संगृहीत कर दिया, इसलिए पाणितीय 
वधांकरणों में भी स्वर-शास्त्र की उपेक्षा होने लगी।* इसका पठत-पाठन छूट गया ॥ 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जहां सिद्धान्तकौमुदी पर बीसियों व्याख्याग्रन्थ लिखे 
गए, वहां उसके स्वर प्रकरण पर दो-तीन ही व्याख्यान ग्रन्य लिखे गए | सिद्धान्त-. 
कौमुदी के माध्यम से पढ़े हुए साम्प्रतिक वेयाकरणों में, सम्भवत: दो चार ही ऐसे 
व्यक्ति मिलेंगे जो पाणिनीय स्वरशास्त्र में पुर्ण व्युत्पन्न हों । 


बैदिक स्वर-पीमांसा का सपादर 


स्वर छ्ास्त्र . के दुर्ह होने से उसके विषंय में लिखा गया मेरा वेदिक- 
स्वर-शास्त्र ग्रन्थ भी स्वभावत: दुरूह है । शभ्रतः ग्रन्य का लेखन और 


१. पाणिनीय तन्‍त्र के स्वीय क्रम में स्वर और वदिक प्रक्रिया के सुत्र 
यथा प्रफरण मध्य-मध्य में निविष्ठ है, श्रतः पाणिनीय क्रम से उसके व्याकरण का 
ग्रध्ययन करने वालों फे लिए स्वर वदिक प्रक्रिया के सूत्रों का ग्रहण स्वतः हो जाता 
था | उनका परित्याग नहीं होता था। श्रत: वेद्धूटमाघव सदृज्ष प्राचीन पाणिनोय 
वेयाकरण स्वरशास्त्र में पृर्ण निपुण होते थे। श्राचायं सायण के समय प्रक्रिया 
प्रन्यों का तथा स्वर॒वेदिक प्रकरण का परित्याग करके भ्रष्ययत्त को परिषाटी 
: प्रारम्भ हो चुकी थी | श्रतएव सायण जंसा विद्वान्‌ भी स्वर प्रक्रिया में बालक- 
सदश प्रतीत होता है । उसकी ऋग्भाष्य में उल्लिखित स्वर ॒प्रक्निया श्रधि- 
काशत:. भटूभांस्कर के तेत्तिरीय संहिता के . भाष्यः में! निंदिष्ठ प्रक्रिया. का 
परिवर्धनमात्र हैं भ्रौर जहां उसका स्वेतन्त्र लेंख है वह वहां:५० प्रतिशत से श्रधिक 


प्रशंड है। 





(६) 


प्रकाशन करते हुए भ्रनेक बार यही ध्यान में आता था कि इस दुरूह ग्रन्थ को कौन 
पढ़े गा प्रौर कौन इसकी उःयोगिता को समभेगा ॥ परन्तु ग्रन्थ. के प्रकाशित होने पर 
ग्राशा के विपरीत अनेक विद्वानों नें श्रौर समालोचकों ने इसकी भूरि--भूुरि प्रशंसा 
की ॥ हम यहां उदाहरणार्थ सम्मेलन पत्रिका (भाग ४५, सं० २; चेत्र-जेष्ठ शक 
१८८१) के सम्पादकीय- स्व॒रानुशासनः स्व॒रसंवम शीर्षक विस्तृत लेख में श्री पं० 
रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री ने जो.विचार प्रस्तुत किए हैं उनका कुछ अंश ही उद्धृत 
करना पर्याप्त समझते हैं --. - 

श्री युधिष्ठिर मौमांसक की सुक्ष्मेक्षिणो मेधा ने: /“बेदिक-स्व॒र-मीमांसा' प्रदान 
कर लप्त होती हुई स्वर संयम की परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित किया है.। मीमांसक 
जी का यह बौद्धिक प्रथत्त प्राचायं 5 किशोरी दास जी: को [हिन्दी शब्द: 
मीमांसा को ] परम्परा का है, जिसमें संवाद और विसंवाद उठाया जा सकता-है, 
किन्तु गहराई में डूबकर 'प्रध्ययन-प्रनुशीलन करते “वालों के लिए ये दोनों ग्रन्थ वह 
रत्त हैं, जिनका मूल्य सामन्तकमंणि प्यौर कोहेनूर की भांति “आ्राँकने में सामान्य 
बद्धि श्रसफल हो सकती है । 3 

इस प्रकार जहां सुक्ष्म चिन्तक गम्भी : अध्येता विद्वानों ने इस ग्रन्थ का समादर 
किया, वहां संस्कृत एम० ए० के छात्रों श्रौरं उनके अ्रध्यापकों को भी वेद विषयक पत्र 
में महती +हायत। मिली । इसलिए इव किलष्ट तम ग्रन्थ का प्रथम संस्करण दो वर्ष 


के भीतर भीतर ही समाप्त हो गया । इसे ग्रन्थ की उपयोगिता में इससे भ्रधिक 


प्रमाण श्रौर कया हो सकता है ॥ 
भरतृत सस्करण 
इस ग्रन्थ के प्रथम् संस्करण को समाप्त हुए दो वर्ष से ग्रधिक ,हो गए हैं परन्तु 
प्नेकविध विध्तवाधाश्रों, जितमें शारीरिक अस्वास्थ्य प्रधान.है,. के कारण इसका 
द्वितीय परिशोधित ओर प्रिब हित संस्करण प्रकाशित न.कर सका। प्रब कथंचित 
समय निकालकर इस संस्करण को प्रस्तुत कर रहा ह । 


परिष्करण ओर परिवर्धन 


इस संस्करण .में' श्रनेक स्थानों पर परिष्करण - श्रौर- परिवर्धत- किया गया 


है । इस परिष्करण भोर परिवर्धने के. कारण: यह ग्रन्थ पुव-संस्क रण... की अपेक्षा, 
कहीं भ्रधिक उपयोगी हो गया है | वैदिक वाहुमय में प्रयुक्त स्वरा्धूल-प्रकार. 
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(७). 


के अनेक नियमों में परिशोधन किया गया है | भ्रव यह प्रकरण प्राय: निर्दोष हो गया 
है | पदपाठ सम्बन्धी नियमों में भी कुछ नियम और बढ़ाए गए हैं । 


विशेष परिवर्धन- स्वर शास्त्र के अनेक विज्ञ श्रौर प्रेमी महानुभावों ने मुझे 
सुझाव दिया कि ग्रन्थ के श्रन्त में पाणिनीय व्याकरण के स्वर: सम्ब्न् धी: त्तियम 
संक्षेप से दे दू', जिससे श्रध्येताओं को शास्त्रीय ढंग से ही स्वर श्रक्रिया:का 
परिज्ञान हो जाए। मैंने इन भहानुभावों के परामर्श का समादर करते हुए. इस 


संस्करण में संक्षिप्त पाणिनीय स्वर-प्रक्रिया अंश भी दे दिया है। इस अंश को 


स्वतन्त्र रूप से लिखने की श्रपेक्षा विलुप्त वेद भौर श्राषं--ग्रन्थों के समुद्धा रक स्वे- 
तनत्र स्वतन्त्र पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा: संकलित सोवर 
नामक लघं ग्रन्थ का समावेश करेना ही अधिक उचित समझा । इसलिए. ग्रन्थ के 
अन्त भें उनके सौवर ग्रन्थ को परिशोधन करके तिविष्ठ कर.- रहा हू । 
प्राश/ हैं इस नए परिवर्धन से वैदिक स्वर-शास्त्र के जिज्ञासुओ्रों को अधिक लाभ 
होगा। 

अ्रन्य इच्छा -- मैं चाहता था कि वेंकटमांधव के लघु भाष्य के प्रथमाष्टक के 
प्रति अध्याय के आरम्भ में दिए गए स्वर प्रकरण (स्वरानुक्रमणी) को भी विस्तृत 
व्याख्या लिखकर ग्रन्त में दे द**, परन्तु यह कार्य भ्रधिक काल साध्य था, इसलिए 
इस संस्करण में इसका समावेश न कर सका | यदि समय मिला तो इस अंश को 
सोदाहरण विस्तृत व्याख्या सहित प्रृथक्‌ द्वितीय भाग के रूप में प्रकाशित 
करूंगा ॥ 


० 08226 0#0#6 . विशेष सहायता 


मैंने प्रथम संस्करण में स्वर-शास्त्रज्ञ महानुभावों से श्रम्यर्थता| की थी कि “इस 
प्रतिशय गम्भीर काये में मुझ जैपे साधारण मति और बहुव्यवसायी व्यक्ति से भूलों 
का होना स्वाभाविक है । इस लिए जो महानुभाव इस ग्रन्थ में रही भूलों न्यूनताभों 
तथा विविध: भ्रस्पष्टतोश्रों को- सहृदयता पूर्वक दर्शाने का कष्ठ करेंगे, उन्हें भ्रगले 
ससकरण में कृतज्ञता पुबक ठीक कर दिया जाएँगा। 


5 





१, वेड्ूूटमाधव कृत श्राठों श्रनुक्रनणियों का “ऋग्वेदानुक्रमणी के नाम से संग्रह 


» श्रौर उनकी श्री डा० विजयपाल जी विद्यावारिधिकृत हिन्दी व्याण्या प्रकाशित हो 


चुको है। 


30० ० का. 


(८) पा 


मेरी इस प्रभ्यथंता पर दो महानुभावों ने विशेष ध्यान दिया। इनमें एक हूँ 
अमलनेर (महाराष्ट्र ) के प्रताप कालेज के प्रिंसिपल श्री पं० दामोदर विष्णु गगें। 
आपने स्वराद्धुत प्रकार के प्रकरण में स्पष्टतार्थ दो सूत्र बढ़ाने का. सुझाव दिया 
थां। यद्यपि श्राप के द्वारा परिबृहणीय. सुत्र. मैंने नहीं बढ़ाए, क्योंकि 
उनका विषय मेरे सूत्रों से गतार्थ हो जाता था,. पुनर॒पि मैं उनका अत्यन्त आभारी हू' 
कि उन्होंने मेरे ग्रन्थ को सुक्ष्म दृष्टि से-पढ़ा झौर उसकी उपयोगिता को समभते 
हुए उसे निर्दोष बचाने के लिए आपने अपने उदार हृदय का परिचय दिया । 
श्राजकल' के भ्रतिमोनमण्डित- मत्सरग्रस्त विद्वत्समाज में ऐसे सहृदय महानुभावों का 
स्वतः सान्निध्य प्राप्त करना भी मेरे लिए हर्ष. का विषय है । 


द्वितीय महानुभाव हैं विरजानन्द प्राश्वम (मोतीमील काशी) के. भृत्॒पूर्व 
विद्यार्थी श्री पं० वीरेन्द्रं जी एम० ए० व्याकरणाचाय (सम्प्रेति विश्वेश्वरानन्द 
अनुसन्धान संस्थान होशियारउुर) । आपने. इस ग्रन्थ, के इस संस्करण के 
परिष्कार में इतना अ्रधिक सहयोग दिया है कि यदि इस संस्क्ररण का परिष्कर्ता 
इनको ही कहा जाए-तो कुछ अत्युक्ति न होगी | यदि इनका इतना सहयोग न होता 
तो यह पग्रन्थं जिस -रूप -में. प्रकाशित हो रहा है, कदापि सम्भव न था। 


इसलिए इन्हें हादिक आशी: देता हु और प्रभु से प्रार्थना करता हु कि वह इन्हें . 


दीर्घायुष्य देवें; तथा देवी. मेघा. प्रौर आराष॑ज्ञान से इनकी श्रात्मा भ्रौर भ्रन्तःकरण 
को उत्तरोत्तर प्रकाशित करें जिससे थे वैदिक विमल ज्ञान के प्रसार में प्रधिक समर्थ 
हो सर्के। द द 

इस संस्करण के पुनः प्रकाशन के लिए श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के प्रधान भौर 
श्रपने पूज्य गुरुवयं श्री पं० ब्रह्मतत्त जी जिज्ञासु तथा मन्‍्त्री-श्री माननीय बाबू प्यारे- 
लाल जी का भी अत्यन्त कृतज्ञ हु । 


भारतीय-प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान | विदुषां वशंवद्‌।-- 
३१/१४४ अलवर रंगेट, ग्रजमेर ] युधिष्ठिर मीमांसक 








'बैदिक-स्व॒र-मी मांसा 


: बेदाथोंपयोगितया संक्षेपतः स्वराणां “व्यवस्थां लिख्यते । 
| [वेद के प्र्थ में उपयोगी होने सेः स्व॒रों!की व्प्रवस्था संक्षेप से लिखते 'हैं ] 
“ स्वामी-दयावन्द सरस्वती 


८ अन्धकारे दीपिकाभिगेच्छन्‍न सखलति क्वचित्‌ । 
एवं स्वरे! प्रणीतानां भवन्त्यथाः “स्फूटा इति। ॥ 


[जैव अ्रन्धकार में मशालों की. सहायता से चलता हुआ कहीं ठोकर नहीं खाता; 
सी 'प्रकारु स्व रोकी 'सहायता से किए .गए अर्थ स्फूट (सन्देह-रहित ) होते है ] क्‍ 


- ज्लेडूट' माधव 


++ +++5++-+++-++_»+ ८ 
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बननसन 











वेदिक-स्व॒र-मीमासा 
प्रथम अध्याय 
स्वर शब्द के अथे ओर पयोय 


ग्रल्थ-प्रयोजन 


क---वेद के वास्तविक अ्भिप्राय तक पहुंचने के जितने . साधन हैं, - उनमें 
स्व॒र-शास्त्र सब से प्रधान है । व्याकरण और निरुक्‍त जसे प्रमुख शास्त्र भी 


स्वर-शास्त्र* के अद्भ बनकर ही वेदार्थ-ज्ञान में सहायक होते हैं । स्वर-शास्त्र का 


१. स्व॒र-शास्त्र व्याकरण का ही एक देश है। यहां व्याकरण से श्रशिप्राय 
केवल शब्द-व्यंत्यत्ति श्रर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यप-विभाग से है । निरुक्तत श्रथ॑ं-निरवेचन- झास्त्र 
है, शब्द-व्यत्पत्ति शास्त्र: नहीं है। इंपी कारण व्याकरण और निरक्त एक दूसरे के 
पूरक होते हुए भी पृथक्‌-पुथक शास्त्र हैं । 

२. श्रनेक विद्वान पदान्तर सान्निष्पादि से प्रतीषमान अर्थ को प्रधान मानकर, 
न केवल व्याकरण श्रादि निरशित संस्कार को ही परित्याज्य सानते हैं, श्रपि तु स्व र- 
शास्त्र का भी श्रपलाप करते हैं | यथा वे.ड्र[.ड. माधव लिखता है---+ 

बहुब्रीहेः स्वर पद्यन्नथ तत्पुरुषस्य तु । 

ः श्र्थे स्पष्ठे स्व॒र॑ जल्यात्‌ वरुणं वो रिश्ादसम्‌ ॥ स्व॒रानु० ४॥७३। 

इस विषय की विस्तृत विवेचना “बेद में स्वर श्रादि का व्यत्यय नहीं नामक 
भ्रष्पाय में की जाएगी ॥ 

हां यह ध्यान रहे कि व्याकरणादि प्रोक्‍त प्रकृति-प्रत्यश-विभाग. तो काल्पनिक - 
होने से क्वचित्‌ छोड़े भी जा सकते हैं, परन्तु स्वर तो शब्दों का अपना 
उच्चारण धर्म है, उनका अवयव है, वह बाहर की वस्तु नहीं है ॥ श्रतः स्वर का 
परित्याग किती भी अवस्था में नहीं हो सर्कता। हां, स्व॒रबोधक पाणिनि शझादि के 
सामान्य लक्षणों का तो परित्याग फ्वचित्‌ साना -जा सकता हैं परन्तु शब्द गत 
तदवयबभूत उदात्त श्रादि स्व॒रों का परित्याग कदापि नहीं किया जा सकतां॥ 











४८ वेद्रिके-स्वर-मीमांसा 


विरोध होने पर ये दोनों शास्त्र पडगु बने रहते हैं ॥* स्वर-ज्ञान के विना न केवेल- 
मन्त्र का वास्तविक अभिप्राय ही अज्ञातः रहता है, अपि तु स्वर शास्त्र की उपेक्षा से - 
अमेक स्थानों 'में श्र्थ का अनर्थ भी:हो 'जाता हैं ।* * इसलिये वेद; के सुक्ष्मतम अभिष्राय - 
तक पहुंचने के लिए उदात्त आदि स्ूवरों का "ज्ञान : नितान्त आवश्यक -है ॥ स्बरों-के - 
ज्ञान के लिये उनके अड्भून .(चिह्नन ) प्रकार को जानना अत्यावस्यक- है । 
ख-:-इस समय 7 जितने ;सस्वर वेदिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमें उदात्तादिः स्करों 
के भ्रद्धुन-प्रकार [चिंह्न) भी एक:जंसे: नहीं. है. ॥ कहीं-कहीं. तो, अ्रत्यन्तः वैषम्य । 
उपलब्ध होता है । यथा--- 
१--ऋग्वेद :( कास्मीरं पाठ के अतिरिक्त) यजुर्वेदं (माथ्य०,-काण्व०, तैत्ति०) , 
तथा अथववेद में प्रयुक्त नीचे क्री पड़ी रेखाः भ्रनुदात्त का चिंक्न है । यथा+-- 
अग्नमिम्नेक्े (ऋ०-१।१॥१)  इपे त्वोर्जे त्वां। (माः० १११) 
ये त्रिषप्ताः (अ०-शो०-१॥१।१)। 
._ यही नीचे की प्रड़ी. रेखा शतपथ ब्राह्मण .(मांध्य०, काण्व०) ,में उदाज् का चिह्न 
हैं। यथा--.. - 
इपे त्वोजःत्वेति। (माध्य०४शत० | १॥७। १२) 
२--कखेद-- (काइ्मीर पाठ से; अन्यत्र), यजु्वे्द : (माध्य०,- काण्व०, तैत्ति०) 
तथाभश्रथुवंवेद्‌: में! ऊपर, की खड़ी, रेखा :स्वरित्र:का| चिकन है ।। यही ऊपर -की:खड़ी _ 
रेखा ऋग्वेद के काइमी र पाठ तथा मैत्राग्रणी (संहिता:में उद्यात्त-के;;लिए. प्रयुक्त: होती 
2“ 
अग्निमीके | (काश्मीर:पाठ १११), 
इपें तवा सुभुताय (में० १११) | 
३--सामवेद में उदात्तादि स्वरों का; श्रद्धुंन रेखाश्ों। के) स्थान में १, २; ३; , 
संस्याग्रों तथा उनके साथ क्वचित्‌ /क? *र* *उ अक्षरों द्वारा होता है।॥ यथा+-.. - 
अंग्न आ याहिः (पू०- १।१॥१) । 
वदिक ग्रन्थों में स्व॒राड्रुन-प्रकार (चचिंह्नों) के! एवंविंघ वेषम्यः के कारण स्वर 
दशास्त्रज्ञ भी कुछ समय फे लिये भूलभलब्या। में पड़ जाता है, फिर स्वर-द्बास्त्र 'कें नः 
जानने वाले का तो कहना ही क्‍यां 





११ इसक़े लिये-/वने न वायः (ऋ०,१०।२६।१): मत्त के विंषय में आठक 
ग्रध्याय-में प्रस्तुत-विचार का अवलोकन- कर; 
२५ इस|विषय:के कतिपय उदाहरण हम आढ़वें , भष्याय -में प्रस्तुत, करेंगे... 


स्वर शब्द-के-अथे और पर्याय फू 


इसलिए- -हम-इस ग्नन्य-में स्वरों के विविघ-भेद, उनकी : वेदार्थे- में. उपयोगिता. . 
ओऔर॑- उनकी उपेक्षा: से होने वाले भयद्धुर - परिणामों का निदर्शन कराकर स्व्रों के 
किमिन्न ग्नन्यों में . प्रयुक्त विविध - अद्धून-प्रकारों का. वर्ण करेंगे, ओर परिशिष्ट में :. 
स्वामी दयान॑न्‍द सरस्वती 'के - आदेश - से; पाणिनि-व्याक रणानुसार, निर्मित सौवर' 


नामक ग्रस्थ /को मद्वित करेंगे | , | 
ग्रब, हम स्वर! शब्द के लौकिक.और वेंदिक-वाडमय-में प्रसिद्ध:विविध अर्थों का 


निदर्शनः करात्ते हैं-+- - ४ 
स्कर र्‌ है 
र-शब्द के अथे; ,. 
'स्वरु शब्द लौकिक-और वैदिक वाड्मग्न में निम्न अर्थों में: प्रयुक्त होता: हैं; . 
१--- वाक--वेद में स्वर शब्द वाक:अशथ में.प्रयुवत देखा जाता हैं॥ ग्रथां--- 


. आधि' स्व॒रे (ऋ०-८॥७२॥७) ॥ | 

 साम्रण ड्सका; अश्रे:स्व॒रोप्रेते ; शब्दवति अर्थात्‌ -'स्व॒र्ों से युवत्न.. शब्दात्मक़- वाक्‌ 
करता है | ॥ 

- निघष्ट-१११ (३१) में स्वर शब्द: वाडनामों में पढ़ा है । देवराज: यज्वा ने: 
इसकी  व़्यास्यत्में माध्यन्दिन- संहिता । १८१ का  'स्वरंइच-से -मन्‍्त्रांश, उद्धत किया . 
है निघप्ठु. ३१४, (४१) में; स्वस्ति पद अज्लंति . (पुज़ासूूस्तृति) अश्वाले 
ग्राल्यातों में प्रढ्म-्है | स्तुति शब्द द्वारा-ही की जाती है ॥ , 

स्वर शब्द दो- प्रकार-का है, एक अद्युदात्त और दूसरा अन्तोदात्त । निघप्दु- 

११११. ( ३१) में वाडनामों में पंटित- स्व॒र॑ शब्द: आद्युदात्त उपलब्ध होता है॥ यदि. 
अ्रयुक्क्त . स्वर शब्द वाड्नामः है; तो यदा न. तं- स्वर पह्येद श्रन्याथं तदानयेते--- 
न्याय के अनुसार निहुच्य ही' सायणः का ऋग्शाष्य ८॥७२।७. में अन्‍्तोदात्त 'स्व॒र' 
शब्द का वाक्‌ अ्रथ करना श्रशुंद्ध होगा | , 

२८ वर्ण-विशेष->संहितोप॒निषद्‌- ब्राह्म ण, शिक्षा-्ञास्त्र, ,भरत-ताट्यआास्त्र, 
प्रातिशरुय; ऋवतन्त्र-प्लौर कातज्न्न. आदि: में; स्व्॒र-शब्द उन: अ्रकारादि ब्र॒णों के लिए.. 


१. वेड्ूटेमाघवीय ऋगनुक्रमणी।॥, 


ज्क्जनाण 


२. पाह्च्ात्त्य विद्दान तथा उनके अ्रनयायी भरत-नाटयज्ञास्त्र का काल ईसा की: 
इसरी से चोथी डाताब्दी तकःसानते हैं। परन्तु यह सबंधा श्रशद्ध है। भ्रत-ताटब-. 
के कई प्रकरण पाणिनिं से प्राचीन काशकृत्स्त व्याकरण और पग्रापिशल-शिक्षा 
के ग्रनुसार हैं । प्रत: यह पाणिति से नि*चय ही पूबवर्ती ग्रन्थ है।, 








द ।5: बैदिक-स्वरमीमोसों 


प्रयुक्त होता है, जितका उच्चारण वर्गान्‍न्तर की सहायता के विना स्वतन्त्र रूप से 


होता है ।* यथा-- 


यथा स्वरेग  सर्वाणि व्यञ्जनानि व्याप्तानि ॥ एवं सर्वानू कामान्‌ 


आप्नोति यदरचव वेद | सं० उ० ब्रा० खं० २ | 

विवृतकरणा: स्व॒रा:। आपिशल' (३॥७) तथा पीणिवीयर (३८) शिक्षा ॥ 
अकाराय्ा: स्वरा _ज्ञेवा औकारान्ताइचतुदेश । तांटब-शास्त्र १४८॥| 

एत स्वरा: ॥ ऋवक्‍्प्राति० १॥३॥ 

ततन्न स्व॒रा३ प्रथमम ॥ वाजसनेय प्रातिंण दर 

षांडशादितः स्वरा: | तैत्ति० प्राति०-१॥५॥ 

अर इति श्रा इति स्वरा: । ऋकक्‍तन्त्र १॥२॥ 

तत्र चतुदशादों स्व॒र:। कातस्त्र १११२॥ 


पाणितीय वंयाकरण इत श्रकारादिं स्वरों का अच्ू! प्रत्याहार से और फिट- . 


सुत्रकार “श्रष प्रत्याहार* स व्यवहार करते हैं | हम भी: इंस निबन्व में सन्देह-निवृर्त्ति 
के लिये अकारादि वर्णों का निर्देश “श्रचु ताम स करेंगे । 

षड॒जादि सप्तक--पंगीत-शास्त्र और उससे संबद्ध प्रकरणों में बड़ज, 
ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञचम, घंवत और निषाद ताोमक ध्वतनि-विशेषों के लिए 
'स्व॒र' शब्द का प्रथोग होता है । यथा. [ 


१. स्वयं राजन्त इति स्व॒राः | सहाभाष्य १३२।२६॥ 
२, आापिशल, पाणितोय तथा चान्द्र शिक्षाप्ष॒त्र हमने प्रकाशित किए हैं । 
३. पाणिनीय शिक्षा दो प्रकार , की उपलब्ध होती है, सुत्रात्मक तथा इलोका- 


त्सक्ष॥ सुत्रात्मक शिक्षा हो पाणिनि-प्रोक्त है, इलोकात्मक पाणिनि-प्रोक्‍्त नहीं 


है। इसके लिए देखिए 'साहित्व/ (पढवा) वर्ष ७ श्रड्धू ४, पौष २०१३ में छपा 
हमारा लेख-'मूल पाणितरीय शिक्षा । 


पाणितोय शिक्षातृत्ञ का जो पाठ स्वामी दंयाोननन्‍्द सरस्वती ने बड़ प्रंय॑त्त से 


उपलब्ध करके छपवाया था, वह हस्तलेख के त्रुटित होने के कारण श्रधरा था। अरब 


एक श्रन्य प्रति के उपलब्ध हो जाने से पाणिनीय शिक्षा-पुत्र का पाठ पुर्ण हो गया 
है। हम इसका सम्पादन वा प्रकाशन !वशिक्षा-सुत्राणि' के प्रन्तगगंतः 'वृद्धपाठ' के रूप 
सें कर चुके हैं । 

४. लधाबन्ते दयोश्च बहुंघो गुर: । फिद्सुत्न २१६। चाख्टीका (प्रत्याहार 


सूत्र १३) में उद्धृत तथा प्रायिक प5 ॥ जमंन-मुद्वित फिट्मुत्रवृत्ति में 'बहशो गुरु 
पाठ है । 








स्वरों शब्द के अथ ओर पर्याय ७ 


षडजद॒ष ऋषभदर्चव गान्धारो मध्यमस्तथा 
पञ"चमो घेवतदइचंव निषाद: सप्तम: स्वर: ॥ नारदशिक्षा ३॥२॥४॥ 


शारीरा वणवाइचव सप्त षडजादय: स्वरा; | हाट्यशास्त्र. ६।२७॥ 
स्वरा: षड़जषेभगान्धारमध्यमपठचमघैक्तनिषादाः । पिड्जलसूत्र ३॥६४॥ 
यंम--ऋषकषप्रातिशास्य . १३॥४४ की: उच्वट की व्याख्या में इनः षडजादि रवरों 
का यम नाम से! उल्लेख क्या गया है । डिक पाप 
ऋष्टादि सप्तक--पुर्व निर्दिष्ट पड़जादि सप्तक ही सामगात्त में क्र षट,. प्रथम 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र श्रौर श्रतिस्वायं नाम से स्मरण किये गए हैं। तैत्तिरीय 
प्रातिशास्य २३।१२ में क्र ष्टादि सप्तक का 'यम शब्द से भी निर्देश किया है। 
४-सप्त (सात) संख्या--षड्जादि भ्रथवा क्र ष्टादि श्रथवा उदात्तादि' सात 
स्वरों की प्रसिद्धि क्रे कारण स्वर छांब्द सात॑ संख्या के निर्देश के लिए भी प्रयुवत होता 
है। इस श्र्थ में 'स्वर” शब्द का प्रयोग पिज्ल के छन्दः-शीस्त्र में मिलता है। ४ यथा-- 
स्वरा श्रध चार्याधेम ।४।१४।। । रे, 5१ 
भर्थात्‌-जहां प्रस्तार में सात गण होते हैं भ्रौर भ्राधां (5 साढ़े सात गण) 
वह आर्या छन्‍्दें का आधा भाग होता है। !3त्ा 


१-श्राण--नासिका के दाए-बाए रन्ध्र से प्रवाहित होने: वाले प्राण के लिए 
भी 'स्वर' छाब्द प्रयुक्त होता हैं | यथा-- / ॥# 

प्राण: स्वर: | ताण्ड्य ब्रा० ७।१॥१०: १७।१२।२॥। _ 

प्राणो, वे स्वर: ॥ ताण्ड्य ब्रा० २४।११)९॥ 

स्वरो नासा समीरिते स्यथात | भेडिनी कोश,,रान्त &४-। 

शिवस्वरोदय और हठयोगदीपिका आदि में ढाए -बाए नास्किरनन्‍्ध्र से प्रवाहित 


हा फ भाण के लिए क्रमश सुयरवर श्रौर घन्द्रस्वर शब्द का व्यवहाश शपलब्ध 
होता है । 








_-+ उदात्तादिश्वशोके साहे पदोक्षान देशाएँ जाएगा फ 
२. यह प्रमाण तथा सवर-सस्बन्धी कुछ अन्य प्रमाण हमने थरी भाननीय  गुरुवर्य 
पं० भगवत्‌प्रसाद जी स्प्रि वेदाचाय, . राजकीय - संरकृत महाविद्यालय काशी के 


'सारस्वता-चुष्मा, श्राषाह सं० २००६ के श्रद्क में प्रकाशित 'किड्चित्‌ स्वारसम्‌ लेह् 
से लिए हैं। । 0४7 पे का 


जप ध्द 


् द ' वदिक-स्वरं-मोरमेसो 
:६ --सूंये --स्व॒ र' शब्द वदिंक पांडपेय ' में सुंये के लिए 'की प्रयुक्त का है ॥ 


यथा --- 
एवं है वे सूर्यी भूं्वा5मुंष्मितू लोकें स्वरुति। “स्त्‌ पघ्वरलिं तस्मात्‌ 


> आ्वरु:] गीरु जा $६।शाएं४डा। आर कफ मम मम 
'.. -  ७-“ौम-सोम के लिये/मी स्व॒रं शब्द का- अधीगए-देंखा)कंक्ेजहै ॥मग्रा-- 
' यदाह स्व॒रोडप्तीति सौम॑ वा एंत्दाह ॥ शो ब्रा '१प्ाश्या। कल 
. - र-पअजीापति “अजाबति' भी वर केंहा जाता हि ते यंधा-- ८ 
.._» अजांपतिः झव॒रः | पैडुचिश ०/ ब्रा5 ३७॥ आग ब 
5 ह-+पमु --धंवर्रा शब्द का प्रवोगं पश्नु के. लिये जी होता हैं | बा 
-.''पणव:वस्वर:| गो०-ओा5 २३२२: र४१॥। हर कक व 
 ज्यब्वी चैत्र: +छिलबांटंउसरडक 3 ४५ "०. 5; 
१०--श्री:---संवर शब्द का एके अर्थ थी भौ है ।.यंथा--- - सर 
श्रीत. 'स्वरं: । शंत० ब्रा०-१९४२।१०॥ क्‍ 
११ --प्रगवः--महामहीपाध्याय मिर्त॒सिद्न “चे-छीउमिलेंदिय-. के... मेत्षितप्रेकीश 
जण्ड-' (पृष्ठ १३८): में एक प्राचीन वचन उद़ ते किया-है---- . ..... 
यो वेदादौ स्वरः श्रोक्तो वेदान्ते' च म्ंत्षिष्ठित:- ही 
अर्थात्‌ -जो वेद के प्रार्ंम्म में स्व॒र॑ ><ग्रोम' उच्चरित होता है, भौर वेदं के 
: अन्त (सर्माय्ति) में भी स्थित (--उच्चरित) होता है. 
सि्रप्तिश् ने इस वचन की व्यस्यि' में लिखा है--स्वरः अंजेवः । भर्थीत्‌ यहां 
£ स्वर नाम प्रणव: -भौकिरें को है।.._ 
बदीत्तांदि वर्णधर्म --बंदिक वोद्मिय में स्वर शब्द उर्दीक्त,अभुर्दित्ति भोर 
च्वारण धमों के लिये ग्षिक  प्रेसिद्े है । सै 


तंस्माचज्ञे स्व॑र्॒वन्‍्तं दिदक्षन्त एवं | झत० ब्रा० १४४१२७॥ 
.._.. नारदीप, श्रापिशल, पाफ्रिनीय / और चर अंदि शिक्षा: अंत्पों में-उठदात्त भ्रादि 
के लिये-स्वृर बे ह ये-स्वेर अदद को का डैयबड्ार उपुलंब्ध हीता. है ॥ बद्वार उपलब्ध हीता. है. । ..... .. ,.... ... .. 


# कक 5 है 












.  ह, रुंवरों के कहीं तीन, कहीं चार; कहों पांच और कहीं स्ते भेद बँणितहैं॥ 
४ उमकी विंवेचना अगले अध्याय में की जाएगी । 


ढ 


धर्म 


२ स्वराशब्द के अ्थ और पर्याय - 


इंन-उपरिनिदिष्ट अर्थो के-अतिरिक्त केतिपय श्रन्य श्रथों में भी-स्वेर शब्द का 
व्वाचित्क प्रयोग उपलब्ध होता है । 


-उस्वरु शहद का | नबन्धिक अथे 


.. इस निबन्ध में स्वर शब्द से-वंदिक ,वाइसय में-प्रसिद्ध उदात्त, -अनुदात्त और 
स्वरित संज्ञक उंच्चा रण (विषयक वर्ण-धर्मो -का-ग्रहण सम्रभना. चाहिए 


स्वर के पर्याय 


प्राचीन ग्रन्थों में उदात्तादि स्वर के लिये सवार, यम, गेह्ता और जाति शब्द का भी 
प्रेयोंग देखा जाता है। यथा-- 


स्वार--कात्यायनीय प्रतिज्ञा परिशिष्ट १।८ में लिखा है । 


ब्राह्मण तृदात्तानुदात्तो भाषिकस्वारो । 
ग्रर्थात्‌ -शतयथ ब्राह्मण में उदात्त और शअ्रनुदात्त भाषिक स्वार"”"स्वर होते हैं । 
तैत्तिरीय प्रॉरतिशास्य १७॥६ तंथा २० में सवार हॉब्द केवल स्वरित के लिए 


प्रयुक्त हुआ है । नारदशिक्षा,२।१।१ में भी “जात्य स्वरित' के लिए ज़ात्य-स्वार दब्द 
न प्रयोग मिलता है । 


ऋग्वेद प्रातिशाख्य ३।८ में भी स्वरित के साथ.-स्वार :शब्दाःकों प्रयोग उपलब्ध 
होता है, वह स्वर का पर्याय प्रतीत होता है। ऋ० प्रा० ३।३४ में भी जात्यादि 
स्वरितों के लिए सवार दब्द प्रयुक्त हुंग्रा हैं । 
यम---तै त्ति रीय॑ प्रातिशाख्य अध्याय २३ में उदात्तादि स्वरों के लिए यम शब्द 
जकाप््यवहार अ्रश्नकंत्ततउंपलब्ध होताहै #॥7 ए 
ऋतषंप्रातिशाल्य (१३।४४ के अनुसा र . पड़ज, ऋषभ आदि संप्त स्वर भी यम 
कहाते हैं । द 
ग्ेहां >ेह्यस्वर के निर्देश मीमांसा-शाबर भाष्य २।३६ में इस प्रकार किया 
है -यत्र ग्राविकानि पदातनि-विवततस्ते, स्तोभा -ग्रेह्माइन्नानुपान्ति '''''गह्मा स्वराः 
अर्यात्‌ जिम्त गान में ऋवा में पठित पद नहीं बोले जाते हैं उस में स्तोभ और गेह्म 


'काो प्रनुगमन होता है। शबर स्वामी ने गेह्म का ग्रथे “स्वर किया हैं। सामगान : 
का विषय होने से गेह्म ऋष्टादि स्व॒रों का वाचक है। 





ही 
0. िे«+मन-म---म-न-म-नन+++3>>««« हहन्‍>-> 


१. आपिशल शिक्षा ८।२०,९ २१: में। ध्वनिः के लिये स्वर शब्द का प्रयोग मिलता 
है। प्रजमेर मुद्रित पाणितीय शिक्षा सुत्र में यह भाग चित है| 


अच्क- 5. 





१० 7 वदिक-स्व॒र-मी मांसा 


जाति-+-रामायण के: टीकाकारों के सतानुसार, बॉलकाण्ड ४८ में:जाति शब्द 
“ षड्जादि सात स्वरों के लिये प्रयुक्त हुआ है | /| ४ क्वाव एड ः 


स्वरित के लिये 'स्वरति' क्रिया का प्रयोग 


नारदीय शिक्षा: २।३।४ में स्व॒रति, २।३।६ में स्वयंतते तथा महाभाष्य १।२॥४८ 
में स्व॒रणिष्यते क्रिया का प्रयोग स्वरित स्वर के लिये हुआ है।. 
. स््ररित का पर्याय प्रणव 


तत्तिरीय प्रातिशारख्य १॥४७ के सर्वः प्रणव इत्येके सूत्र में प्रणव शब्द- स्वरित 
का पर्याय है 


प्रणवशब्द: स्वरितपर्यायः । 
ऐसा टीकाकारों का कथन है। .:. 
स्वर, सवार ओर यम प्रद का - निवेचन 

स्वर-- स्वर शब्द स्व शब्दोपतापयोः धातु से करण में घ॒ प्रत्यय होकर निष्पन्न 
होता है ।* निघण्टु २।१४ में स्वरति पद गत्यथ्थंक श्राख्यातों में पढ़ा है। इसलिए 
स्वर शब्द का निर्वेचन होगा-- 

स्वयन्तेर्प्था .एभि: । 
ग्र्थात्‌-- जिनसे पदों के श्र जाने- जाए, वे स्वर कहाते हैं । 


स्वार--स्वार शब्द भी पृव॑निदिष्ट स्व धातु से ही करण में घन्नूं प्रत्यय होकर 
बनता है । घ और घब दोनों प्रत्यय एक ही भ्रर्थ में हुए हैं । अत; सवार शब्द 'का 
भी वही श्रर्थ होगा जो स्वर का है । 


्रतच्तदेव ने| प्रतिज्ञा-परिशिष्ट १८ के पुर्वोद्धुत सूत्र की व्याख्या में लिखा है-. 
स्वर एव सवार: । स्वाथ5ण । 
ग्रथात्‌-- स्वर शब्द ,से स्वाथ . में श्रण - प्रत्यय होकर सवार शब्ब सिद्ध होता है-। 


१, ख्रष्टा० ३॥।३।११८॥ 
- २. अश्रमरकोश--+भानुजिदीक्षित व्याख्या १॥६४॥। 
३, श्रष्ठा० ३।३।११७॥॥ 


है आधी ही 


स्वर शब्द के अंथ गौर पर्याय ११ 


' अनन्तदेव की भूल-£निस्संन्देहः सेस्कत भाषा के अनेक पंदों में स्वार्थ में अण्‌ 
प्रत्यय की प्रवृति देखी -जाती है । परन्तु स्वर और सवार में तो स्व धातु से क्रमश: घ 
और घत्र प्रत्यय ही हुए हैं । संस्कृत भाषा में-घ अथवा. अञ्रप और घन्र प्रत्ययान्त अनेक 
ऐसे समानार्थक शब्द हैं, जिनमें केवल हस्व-दीघे भ्रकार का ही भेद है ।* यथा--- 


पद-पाद, विप्तर-विसा २“, प्रसर-प्रसांर*, उपरम5-उप राम विश्रम*-विश्वाम*-६ 


अैनीनिनीनीन न तन ऊन +न्‍+ ५5 पनिपनििए"भा + ॑ंप+-+>++त+>-+--- 


१. इस:प्रकार के विविध «शब्दों की : सत्ता का:ज्ञान -त् होने: से: ओत्तरकालिक 
कवियों ने एक नियम बत़ाया--“श्रपि साषं मं क्ुर्याच्छन्दोभड़' न॒क्रारयेत्‌ ६ 
शर्थात्‌ यदि कहीं एक सात्रा के भ्रधिक -होने से छन्दोभड़ः होता हो वहां -'माष' आदि 
दीघे स्व॒रवाले शब्दों के स्थान पर “मर्ष झ्रादि हृस्व स्वरवाले दाब्दों का प्रयोग कर 
देना उचित है, परन्तु छन्दोभद्भा नहीं करना चाहिए। वास्तविक बात यह है कि 
प्राचीन आदि-भाषा श्रथवा अति-भाषा में हृस्व-दीघं उभयविध स्वर वाले छाब्दों का 
: » बाहुल्‍व था | ऐसे हृस्व दीघं के भेद वाले शब्द सम्प्रति भी क्वचिद्‌ उपलब्ध होते हैं । 
“यथा--श्रीविद्याधीशविजयमहाकाव्य (सन्‌ १६४० ) के नवम सर्ग के ३१ वें इलोक- 
“अ्रषि केशवायंबुधसत्यपुरवंकनक्नतयोगिनरायगविपद्चिदाह्वययः” । इसकी व्याख्या में 
स्वयं ग्रन्थकार ने कहा है--“नरायणविपश्चित्‌ --नारायणाचायं: । नरायणो नरयणो 
नारायण इतीरिता इति दब्दभेदप्रकाशे इति । श्रस्पेव काव्यस्य पुनदंशसे सर्ग द्वितीय- 
इलोके व्यथान्मतों वारणप्रीप्रयाणे इति । तद्द्याख्यायां च वारणसी --काशी, 
वाराणपती वारणती वारणास्प्रवि कथ्यते इति हछाब्दभेदप्रकाश । श्रान्ध्र ष्विदानीं- 
कालेइपि वारणसीति प्रय॒ुज्यते । 

२. क्षीरतरड्धिणी १(६६७ पृष्ठ १४० पं० १४ ॥ 

३. काशिका ७॥३।३४॥ 

४. दुघंटवृत्ति पृष्ठ ११७, भत्‌ हरि का सत । 

५. विभ्रप्त भागवृत्तिकार के मत में, विश्राम चान्व व्याकरण (६।१।४२) के 


अनुधार, दोनों ही युक्त--त्रबं धन (वेः अमेवति सूत्रण, संक्षिप्तसार टीका, सन्धि) 
तथा क्षीरतरज्िगी ३।६७, पृष्ठ २१६ प० १६। 


६. इस प्रकार को हृस्व दीघं विषयक द्विविध प्रवृति श्रनेक प्रयोगों में देखी 
जाती है । यथा--उपनयन-उपनायन (सनु० २।३६, या० स्मु० १।४), श्रतिशयन 
अ्रतिशायत (अष्टा० ५१३।५५), पुरुष-पुरुष, नरक-नारक, शिक्षा-ज्ञीक्षा (तै० उ० 
-११५), स्व॒र्वर्णकर (पा० शिक्षा). स्व॒रवर्णकार (श्राप० शिक्षा)  श्रतिसार 
अ्तीसार / (बरक चिकि० श्र० १६ में दोनों प्रयोग) इत्पादि | 6-7 «57 .* 
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-हितीय अध्याय 


स्वरों के भेद ओर उनका उच्चारण प्रकार 


स्वरों के भेंद 
वेदिक वाडम्मय में उदात्त श्रांदि स्वरों के अनेक भेद उत्लिखित हैं। कहीं सात, 
कहीं पाँच; कहीं: चार; कहीं तीन;- कहीं दो ओर- कहीं एक ही स्वर का उल्लेख 
मिलता-है । हम - इन्न सब भेदों का क्रमछा: निदश करेंगे । 
सात स्व॒र--मह्याभाष्य १॥२॥३३ में सांत स्वर इस प्रकार गिनाए हैं--- 


सप्त स्वरा भवन्ति--उदांत्त:, उदात्ततरः अनुदात्त:, अनुदात्ततरः 
स्त्रेरितः, स्वारिते यः | उदात्तः सो<न्येन विशिष्टः?, एकश्रतिः सप्तम: । 

अर्थात्‌ -- उदात्त, उदात्ततर:, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरित के “आरम्भ 
में विद्यमान उदात्त (अन्य उदात्त से भिन्‍न)' और एकश्र्‌ति ये सात स्वर होते हैं। 

नारदौय शिक्षा में सामगानोपयोगी सांत स्व॒रों का विधान' मिलता है। वे सात 
स्वर हैं--घंडज; ऋषभ, गान्धार, मध्यम; पञ्चम, घेवत और र्िषाद । भाषिंक 
सुत्र ३३१६, १७ में भी इनका निदिश उपलब्ध होता है | तैंत्तिरीय प्रातिशास्य 
२३।१४ में इन्हें ऋष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द और, अ्तिस्वाय कहा 
है ।* नारद शिक्षा ११२ में इन/नामों से भी-सामस्वःर का विधान किया है ॥ 

महाभाष्य: के सात स्वरों का षड्जादि उश्ववा क्र ष्टादिं सात स्वरों के साथ वया 
संबन्ध है, यह हमे अभी कहने में असमर्थ हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य अ० २३ तथा 
नारदीय शिक्षा के गहरे अनुशीलन से इनके पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ सकता 


१. तुलना करों--तैत्ति० प्राति० १४१॥ 


२. इन्हीं सात स्व॒रों का स्थानविशष से संबन्ध होने पर २१ संस्या होती है । 
द्रष्टव्य-नारदीय शिक्षा २।४, ते० प्रा० २३।१३-१४॥ सात स्वरों के सांक य॑ से 
४६ प्रकार बनते हैं । नारंदीय शिक्षा 
स्वर) तीन ग्राम (ते० प्रो०--तीने स्थान, भाषिक० ३१८ योनि), २१ मच्छेता भोर 
४ह तोने। यह स्व॒रं-मण्डल कहलाता है। 


 े 


(४ सें इनकी गणना इस प्रकार की है--सात 


१४ क्‍ वदिक-स्व र-मी मांसा 


है । सम्भव है उदात्तादि सात स्वर ही सामगान में पड़जादि अथवा क्रष्टादि नाम 
से व्यवह्ृत होते हों । 

पांच स्व॒र--ना रद शिक्षा १।७।१६ में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचित (प्रचय) 
झ्ौर निघात नामक्र स्वरों का वर्णन मिलता है। यथा--. 


उदात्तरचानुदा तश्च स्वरितंप्रचिते तथा 
निधातश्चेति विज्ञेय: स्वरभेदस्तु पञचम: ॥॥ 
इन में उल्लिखित प्रचित श्रथवा/ प्रचंय एकश्र्‌ ति का ही दूसरा नाम है ॥: 
प्रचय, प्रचित, प्रच, निचित, उदात्तमंय ८"-एकश्र॒ तिं--प्रातिशास्यग्रदीप- 
नामक शिक्षा का लेखक बालऊईण्ण गोडशे प्रचय, प्रचित, प्रचं, निंचित और उदात्तमय 
बब्दों को एकश्र्‌ ति का पर्याय मानता है । वह लिखता है $- 
'स्वरतिात्परमनुदात्तमेकमनेक- वाक्षरमुदात्ततत्‌ । ःएकश्रुत्या उच्चार- 
णोय॑ स्यात्‌। अयमेव प्रचयः . प्रचित: प्रच्तों नाचित उदात्तमयः इति वंदिक- 
व्यवह्वियते । शिक्षासंग्रह, पृष्ठ २१६ ॥। 
ते० प्रा० २३३१६ की वंदिकाभरण व्यांख्या में लिखा है-- 
उभयकरणरहित: प्रचय:, उभयकरणसमावेशजन्य: स्वरित -इति । 
- 5 श्रर्थात्‌--जो उदात्त अनुदात्त के करणों से रहित हो वह प्रचय और उदात्त 
अनुदात्त के उमयविध करणों के समावेश से उत्पन्त स्वरित कहाता है । 
सायण भी लिखता है --- 


ऐकश्र॒त्यं प्रचयनामक भवति | ऋषग्भाष्य १११ 
प्रचय शब्द का यौगिकार्थ (धात्वर्थ) में प्रयोगें--प्रचय शब्द स्व॒रक्ञास्त्र में 
यद्यपि स्वरविशेष का वाचक हैं तथांपि इंसक्रा मुलभुत यौगिककार्थ (धात्वर्थ) में:भी 
प्रयोग देखा जाता है। यथा-- 
प्रचये समासस्वरप्रतिषेष: | महाभाष्य २।१।१, निर्णय० पृष्ठ ३३५ । इस पर- 
यट लिखता है-- | ल्‍ 


प्रचय इति-शनेकस्मिन संबन्धिनि विवक्षित इत्यर्थ: । 


नागेग--ग्र नेकस्मिन्निति--प्रचय - श्राधिक्यमिति भाव: ॥ 


उक्त इलोक में निघात शब्द -साधारणतया: श्रनुदात्त - भ्रथ॑ में प्रसिद्ध है, परन्तु 
नारद शिशा में निघात शब्द उस अनुदात्त विशेष के. लिए प्रयुक्त हुआ है जो-उदात्त 
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अथवा स्वरिंत परे रहने पर एकश्न ति न होकर अनुदात्त ही बना रहता है, जो 
अष्टाध्यायी १२॥४० के अनुसार अनुदत्ततर कहा जाता है ॥ 


चार स्वर--कई आचाय॑ उदात्त, अन॒दात्त, स्वरित और प्रचय चार स्वर 
मानते हैं ।* प्रचय का अर्थ एकश्र्‌ति है.। तैत्तिरीय संहिता में ये चार स्वर प्रयुवत्त 


होते हैं ।" भाषि; सूत्र ३३२६ के अनुसार तैत्तिरीय चरण की औखेय तथा खाएि्डिब य 
: शाखा में कहीं कहीं चातुःस्वयं था। ये शाखाए सम्प्रति अ्रप्राप्य हैं । 


तीन स्व॒र--कई संहिताओं में उदात्त, अनृदात्त भर स्वरित तीन स्वरों का ही 
उच्चा रण होता है । यथा-शाकल, माध्यन्दिन, काण्व, कौथुम तथा शौनक संहिताए ।४* 
नारदीय शिक्षा १।११ त्था तैत्तिरीय प्रोतिशास्य २३।१६ के श्रनुसार आ्राह्मरक शाखा 
में भी तीन ही स्वर थे। भाषिकपरिशिष्ट ३।२४ के अनुसार चरक ब्राह्मण में मन्त्रवत्‌ 
स्वर कहा है ४ इस सूत्र की उत्थानिका में अनन्तदेव तैत्तिरीयब्राह्मणस्वरमाह 
लिखता है। तैत्तिरीय संहिता में चार स्वरों का उच्चारण होता है. यह हम पुव॑ लिख 
चुके हैं । शअ्रनन्तदेव प्रतिज्ञा परिंशिष्ट१।८ की टीका में चरक ब्राह्मण में तीन स्वर 
मानता है ।* चरक ब्राह्मण चिरकाल से लुप्त है ।* अतः इस विरोध का निर्णय करना 
अशक्य है ॥ हमरा विचार है - झनन्तदेव ने भांषिक सूत्र ३३२५ की उत्त्थानिका में जो 
तत्तिरीय ब्राह्मणस्वरमाह लिखा है, यह ठीक प्रतीत नहीं होता है ॥ “'चरक' शब्द से 
वेशम्पायन . के सभी अन्‍्तेवासियों का ग्रहण हो, सकता है। अ्रतः १र्वोक्‍्तविरोध के 
परिहारार्थ भाषिकपरिशिष्ट में निदिष्ट चरक शब्द से किसी शाखान्तर का निदंश 
होना चाहिए 
._'उदात्त, अज॒दात्त और स्वरित ये तीन स्वर ही भुख्य हैं । इन्हीं का श्रथ के साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध हैं । इनकी विवेचना श्रागे की जायगी। 


ज->++ज-ज--+- -++++““-न्न्भपेनप्पहप्/णप/"प््पप8।घपपफहपपपपत++त+ततहत_नतनतनुनाततहतहतत..त.__न्‍न्‍...3._  + _- --+-_ कक चचचज- 


१. 'इह केचित त्रस्वयण समाम्नायन्ते, वे चिच्चातु: स्वयंण । द्ञाण्भा० हा३३०॥ 


२, नारदीय शिक्षा १।११॥ तं० प्राप्ति० २२३)।१८-२० वेदिकाभरण व्याख्या। 
३. यद्यपि इनमें एकश्न॒ति स्वर भी होता है तथापि उच्चारण तथा हस्तादि- 
चालन की दृष्टि से उदात्त, धन॒दात्त, स्वरित तीन ही स्वर माने जाते हैं। 
४. मसन्त्रस्व॒रवद्‌ बक्राह्मणस्वरइचरकाणाम्‌ ॥ | 
४. चरकाणां प्राहमणे तु मन्त्रवत तस्‍्वरयंमेव ॥ - 
६. विक्रम को १२ दीं शती वा उससे प्व॑वर्ता वेडूट सभाधव लिखता है--- 
. ने भाललवकम्स्मा भिस्तथा मत्रायणीयकस्‌ । 
ब्राह्मणं॑ चरकाणां च श्रुतं मन्त्रोपब्‌ हणम्‌ ॥ मन्‍्त्रार्थानु० 5॥१ 


४ 


१६ : , “जंदिक-सरन्मीमांसा- 


 - दो स्व॒रवॉजसतेय -प्रातिशारुय % १११२६ में दो स्व॒रों -का उल्लेख है [इसके 
व्याख्याकार उव्वट के म्तानसार :ये-दो स्वर उदात्त और अन॒दात्तः हैं. ॥ शतपथ 
ब्राह्मण में ये दो स्वर ही प्रयुक्त हैं ॥ 'प्रतिज्ञा परिशिष्ट” में इन्हें भाषिक स्वर भी 
कहते हैं ।' नारद शिक्षा का व्यास्याकार शोभाकर मिश्र इन्हें गाथा स्वर भी कहता 
है। भाषिक सूत्र ३११५ तथा नारदीय शिक्षा १।१३ के अनुसार तांण्डय ओर 
भाल्लवी 'ब्ाह्मयणों में भी शतपथवत दो ही स्वर थे ।३ द 


ताण्डच ब्राह्मग में सम्प्रति स्वर उपलब्ध नहीं होते । भाल्लवियों का ब्राह्मण 
चिरकाल से उंत्सन्‍न है.। 

द एक स्वर-कतिपय वदिक ग्रन्थों में एक ही स्वर होता है । यह एक स्वर दो 

प्रकार का है--तान स्वर तथा प्रावचन स्वर । 


ततोह्नयेषां [तानो ] ब्राह्मणस्वर:-॥॥३॥२७॥ 
तान एवा द्भीपा ज्भानामू ॥३॥२५॥। 
5 अर्थात्‌ू--ध्रव निरदिष्ठ तत्तदुग्रन्थों से क्‍झिल्न-ब्राह्म णों में तथा प्नज्ों, और उंपाज़ों 
में एक तान स्वर ही होता है । ि 
अनस्तदेव के अनुसार आइवलायत्* तथा-बाष्कलः ब्राह्मण में तान स्वर ही था;। 
वाजसनेयं प्रातियाब्य १११३१ में साम, जप और न्यूड्ल के अतिरिक्त मंतन्‍्त्रों में 
भी एक स्वर कहा है। व्यास्याकारों के सतानुसार यहँ ताने स्वर है । तानें स्वर 


यज्ञ में ही होता है । 


१. ब्राह्मण-तुदात्तानुदात्तो भाषिकस्वरो । - प्रतिज्ञा परि० १।५॥ तुलना करो 
--भाषिक सुत्र १।४॥ 

यद्यपि शतपथ में जात्य स्वरित का भी निदेश है, तथापि उसके शअ्रतिस्वल्प होने 
से भूयसा,विदेश न्याय से शतपथ में दो ही:स्व॒र माने: जाते हैं.। 

२. छनन्‍्दोगानां वाजसनेयिनां-च नज्राह्मणे गाथास्वब॒रो :प्रथमद्वितीयो,. भवत 
१११२ की -उत्त्थानिका (पृष्ठ-३६७) 

३. शतपथवत ताण्डिभाललविनां ब्राह्मणस्वरः॥ भा० स० । द्वितीयप्रथमावेतौ 
ताण्डिभाललविनां सस्‍्व॒रों । तथा शातपथावेतों स्वरौ वाजसने यिनास्‌ू ॥ नारदीय 


शिक्षा १११९३॥ . डे, ब्र० पु०,१५,टि० ६4 ४, भ्रापिक सूत्र १२७ “टीका । 
..._-९- प्रतिज्ञापरिशिष्द १|८ टीका- । यह (प्रातिशाएँय से संस्बद्ध परिद्धिष्ट है । 
शौतसुत्र से सम्बद्ध प्रतिज्ञापरिक्षिष्ट भिन्‍न है भ्र्थात्‌! 'प्रतिज्ञापरिश्चिष्ट:ः एक हो नाम 
के दो ग्रन्व हैं । . ट 


३ ...रवरों के भैद औरे उनका उच्चारण प्रकार >4७ 


तोन स्वर को अर्थ--कॉत्यायन प्रातिशास्य: ११३१- तंथा कात्यायन श्ौत 


१।८। १८, १६ की परस्पर तुलना करने से विदित होता है कि तान स्वर का अर्थ 


एकश्र्‌ ति स्वर है" अनन्तंदेव-ने भेषिक सूत-३।२७ की व्याख्या ; में तोने काभ्रिय एक- 


श्रति ही लिखा हैं । एकश्नूति की व्याख्या हम्र आगे करेंगे.।... ... ... 

.. - ग्रावचन स्व॒र-+कात्यायत : ने: वाज़सनेश -प्रातिशास्य- १३३२ में व्यजुओओों: में 
प्राववचन रवर का विकल्प से विधान किया है--- | हज 46 > 

लक कक प्रावचनो वा यजुषि कक लक पहल 
_. अह प्रावचन स्वर तानः' से” निरचयं ही भिन्न हैं; यह सुत्रें में पंठिते- वा घब्द से 
स्पष्ट है। उव्बट उक्त सुत्र की व्याख्या में लिखता है--+ ' 

प्रवचनदब्दन गषपाठ उच्यतें ॥ तत्रः भवः स्वर प्राववनः**न3>" स च 

त्रस्वयलक्षण एवं भवति व ४ बहन किक कहर फाड़ | हए 4 जो, 


श्र्थात-प्रवर्चन शब्द से आषे पाठ कहाँ जाता है | आर पॉर्ठ में होने वॉला 


री] 


! स्वर प्रावेचन स्वर :कहातों हैं | यंह प्रॉवेर्चन स्वर त्रैस्वेंये रूप ही हैं।: -? 


उक्त प्रातिशाखीय सूत्र में “वा” पद निश्चयार्थक है, विकल्पार्थक नहीं है भरभिप्राय 
मन्त्र पाठ से है। मीमांसा १३॥३।१६ के भाष्यःमें 'शबर स्वामी ने 'प्रावचन: का 


श्रर्थ मंन्त्रे' र्स्व्‌र लिखां है । दर दा रद ५ 


बल हे था कि ( प्‌ प्र 


सा | 
प्रावचन स्वर का अन्यत्र उल्लेख -प्रांवचन स्वर का निम्नू स्थानों में भी . 


उल्लेख मिलता हैं-- 
क्र--सामे प्रॉतिशाल्य नाम से प्रसिद्ध पुष्प सुत्रः दा फुल्ले सुर 'में लिखों है 


यैथादेंश च कालेबंविनामपि: प्रेवचनविहित: स्वर: 
शाट्याययिनामपि । 5ा5॥ पृष्ठ १८६ | 


इसकी व्याख्या में ठीकाकार उपाध्याय: श्रजातशत्र लिखता हैः 





'िडाकासन्‍कसताान्‍याऋ-मभायव 


- » १ एकस्‌ सामजपन्यूद्धवंजम --कल्यों० प्रांति० | तानों वा निरय्यत्वीतें,'एकशर्ति 


4०. हैं". 


दुरांत संबुद्ों, यज्ञकणि सुबहमण्यंसामजपन्यू लंयोजेंसानवर्जम्‌ (कांत्या« बत॑) । 
.- (तानों अल केंमेणिं' (सीमोसा झावरभाव्य &।२३९९) । पांणिनि ने १२३४ में यज्षण 


कर्म में एकओुति का' विधान प्पड हैं । काशिकाकार ने अष्टा 5 (४३ द-की व्याख्या 
में यशकंम से अतिरिक्त भी चिं' 





विधान करते हैं। देखो इसी सृत्र की काशिंको 


आदि व्यास्याग्रन्थ ॥ 





विकल्प से एकेशुति का विधान! माना हैं । अन्य व्यास्या- 
“कार इसे व्यवस्थित विभाषा मानकर मन्त्र में त्रस्व्य तथा ब्राह्मण में एकशृति का... 


कल 00 .._ वदिक-स्वर-मीमांसा 


प्रवचन शब्दन ब्राह्मणमुच्यते । प्रोच्यत इति प्रवचनम्‌ । स्वाध्यायशब्द 


..पूर्ववत्‌ । 


ध्कः 


इससे विदित होता है कि प्रवचन शब्द का विशिष्ट श्रथ्थ ब्राह्मण है। 


. ख--ना रद शिक्षा १।१॥८ में भी प्रावचन स्वर का उल्लेख शप्रावच्ननो विधि 
गब्दों में मिलता हैं। भंट्र शोभाकर ने इसका श्र प्रवचने भ्रध्ययने भवों विधि: ऐसा 
सामान्य किया है। 


वाजसनंय प्रातिशाख्य के सूत्र का अन्य अभिप्राय-- वाजसनेय प्रातिशाख्य 
के पूर्व उद्ध,त-प्रावचनो वा यजुषि सूत्र का अर्थ पुष्प सूत्र की पुर्वा-नि्दिष्ट व्याख्या 
के प्रकाश में इस प्रकार समभना चाहिए 


वाजसनेय याजुध मन्त्रों के दो प्रकार के स्वर हैं-- एक संहितागत और दूसरा 
ब्राह्मणगणत । संहितागत मन्त्रों का तीन स्वरों से पाठ होता है यह सूत्र ११२८ में 
कहा- है । ब्राह्मण. भाग-का दो; स्वरों से पाठ-:होता है यह सूत्र स्‍॥१२६ में लिखा है । 
परन्तु सन्देह होता है कि-ब्राह्मण. भाग 'में जो याजुष मन्त्र ब्राह्मण स्वर (दो स्वरों ) 
में पढ़े गए हैं उनका त्रैस्‍्वर्य से पाठ हो अथवा . ढ्वेस्वर्य से ।. इसकी व्याख्या के लिये 
प्राववनो वा -यजुषि .(१॥१३२). सूत्र है। इसका अभिप्राय यह है कि याजुष 
मन्त्रों का पाठ दो प्रकार से होता ह--संहिता पाठवत श्रथवा ब्राह्मण पाठवत्‌ । यह 
ग्रभिप्रायः “प्रावचनों वा यजु्ि! सूत्र में 'वा' शब्द को विकल्पार्थ स्वीकार करने पर 
उपपन्न होता है । + 


# 


त्रैस्वर्य की प्रधानता--इन श्रतेकविघ स्वरों में त्रैस्व्य ही प्रधान है । इन्हीं का 


_साक्षात्‌ पदार्थ के साथ संबन्ध है । श्रर्थ की दृष्टि से इन तीन स्वरों में भी उदात्त स्वर 


ही सर्वप्रथम है । 


उदात्त आदि स्वर किन वर्णों के घर्म हैं 


वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर तथा व्यण्जन | पांणिनि परिभाषा में इन्हें अ्रचू भर 
हलू कहते हैं । स्वरशास्त्र के अ्रनुसार उदात्त आदि समस्त स्वर, स्वर श्रर्थात्‌ अच 
संज्ञक वर्णों के ही धर्म हैं; व्यञ्जनों के नहीं । क्योंकि. स्वर-> भ्रच ही ऐसे वर्ण हैं 
जिनका विना श्रन्य वर्ण की सहायता के उच्चारण होता है ।* प्रत्त: उदात्त श्रांदि स्वर 
(+>उच्चा रण धमं) स्वरों (--श्रचौं) के ही हो सकते हैं, व्यञ्जनों के नहीं । 


ध्या 7 बे िियक इन ५“ ७४“ जे > क्‍पपटक्‍लका पा आर * ८+- अप्मक्नलिे एक उकप-फककन्नाय अप प>अ फ कक अपा चचयखिारआ्िस्े स्च्चचचचचचन्ॉऑऑशच्चस्श्ख्ध्सथ््ससस््कस्सिच्ससससययल बच फकर-3क-३च-ब००७क “: य१ धआ स्फनसअशलपन प्पना ८झछ बज के 


१. स्वयं राजन्त इति स्वराः | महाभाष्य १।२॥३०॥॥ 


5 « १35 3 अं अकान- 


स्वरों के भेद और उनका उच्चारण प्रकार १६ 


तत्तिरीय संहिता के दाक्षिगात्य पाठ? में पद के अ्रन्त में. वतंमान हलन्त से पूर्व 
स्वरित अच्‌ का स्वर श्रन्त्य हलन्त' शब्द पर देखा जाता है।इस विषय में तै० 
श्रा० २१३ का अवसितं पृरव॑स्थ सूत्र द्रष्टव्य है। 


उदाच आदि खरों के लक्षण ओर उच्चारण-विधि 


: उदात्त, अनुदात्त श्रौर स्वरित स्वरों के लक्षण तथा इन के उच्चारण की विधि 
का उल्लेख अनेक ग्रन्थों में मिलता है । हम उन में से कतिपय लक्षण और उच्चारण 
विधियों का निर्देश करते हैं । 


उदात्त आदि स्वरों के लक्षण--उदात्त झ्रादि स्व॒रों के कतिपय लक्षण इस 
प्रकार हैं-- 


उदात्त--उच्चरुदात्त:। शअ्रष्टा० १।२।२६। वाज० प्राति० १।१०४॥ तैत्ति० 
प्राति० १।३८!। 


अनुदात्त -नीचेरनुदात्त:। अ्रष्टा० १।२।३०॥ वाज० प्राति० १।१०९॥ 
तेत्ति० प्रात्ति० १३९॥ 


स्व॒रित-समाहार: स्व॒रति: ।- अ्रष्टा० १।२।३१॥ तेत्ति० प्राति० १(४०॥ 
उभयवान्‌ स्वरितः | वाज० प्राति० १।११०॥ 

इन सूत्रों का श्रभिप्राय नीचे लिखी -उच्चारण-विधि से स्पष्ट होगा | इसप्रिए 
यहां इन का श्रथ नहीं लिखा | 

उदात्त आदि स्वरों की उच्चारण-विधि--उदात्त श्रादि स्वर वर्ण-धर्म हैं । 
इनका उच्चारण से भेद स्पष्ट होना चाहिए। परन्तु स्वरों का सूक्ष्म उच्चारण 
प्रकार चिरकाल से लुप्तप्राय है । महाराष्ट्रीय कुलपरम्परागत ऋग्वेदीय वृद्ध ब्राह्मणों 
में कतियय श्रोत्रिय उदात्त श्रादि स्वरों के सूक्ष्म उच्चारण करने में समर्थ हों, यह श्रभी 
सम्भव है। परन्तु श्रधिकतर श्रोत्रिय हस्त भ्रादि भ्रद्ध चालन के द्वारा ही उदात्त 
ग्रादि स्व॒रों का द्योतत कराते हैं, मुख से सुक्षम उच्चारण में वे प्राय: अ्रसमर्थ 
हैं। भ्रतः हम इस स्वरों की प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित विधियों का नीचे निर्देश 
करते हैं । | 


: १० ते सं० के दाक्षिणांत्य पाठ में भ्रन्‍्य भी कुछ विशेषताएं है। यह पाठ “कुस्भ- 
घोणम्‌” में बहुत वर्ष पूर्व छता था। मंसुर मुद्रित भट्ट भास्करभाष्य में भी यही पाठ 
छपरा है, परन्तु कुम्भघोणम्‌ में मुद्रित पाठ श्रधिक शुद्ध है। 


२० वदिक-स्वर-मी मांसा 


१--कतिपय वैयाकरण पुर्वेनिर्दिष्ट पाणित्तीय सुत्रों का यह अभिप्राय, -समभते 
हैं कि उदात्त का उच्च घ्वनि से, श्रनुदात्त का नीच (निम्त) ध्वनि से और स्वरित 
का मध्यम ध्वनि से- उच्चारण करना चाहिए ।* 

२-महाभाष्यकार पतज्जलि ने, लिखा है कि अ्रकारादि वर्णो के उच्चारणों के 
जो कण्ठ आ्रादि स्थान हैं, उनः स्थानों के उच्च, नीच और. मध्य तीन विभाग करके 
उच्चभाग से उदात्त का, निम्न भाग से अ्ननुदात्त का श्लौर मध्य भाग से .स्वरित का 
उच्चारण करना चाहिए ।१ 

३--वाजसनेय प्रातिशाख्य के व्याख्याता उव्वट और ग्रनन्त भट्ट का कथन है कि 
गात्रों ( अज्धों ) के उध्वंगमन (चुस्ती). से जो स्वर उत्पन्न होता हैं, वह 
उदात्त कहाता है। इसी प्रकार गात्रों के श्रधोगमन (ढीलेपन) से श्रनुदात्त भर 
दोनों प्रयत्नों के संमिश्रण से स्वरित स्वर का उच्चारण होता है ।* 

४--ऋक्प्रातिशाख्य ३॥१ में आयाम, विश्रम्भ और श्राक्षेप से क्रमश: उदात्त, 
श्रनुदात्त और स्वरित के उच्चारण का विधान किया है |” इस सूत्र की व्याख्या में 
उव्वंट लिखता है--आयाम भश्रर्थात्‌ वायु के कारण शरीरावयवों का जो ऊध्वंगमन 
होता है, उससे जो ध्वनि उच्चरित होती है, वह उदात्त कहाती हैं। इसी. प्रकार 
विश्रम्भ अर्थात्‌ वायु के कारण गात्रों के श्रधोगमन से अनुदात्त और श्राक्षेप भ्रर्थात्‌ 
वायु के कारण गात्रों के तियंग गमन से स्वरित का उच्चारण होता है. 


५---तत्तिरीय प्रातिशाख्य में उद्ात्त श्रादि स्वरों के उच्चारण की विधि इंस 
प्रकार दर्शाई है--- 


१. यह श्रथं महाभाष्य.. १।२।२९,२३२०. के “उच्चनीचस्यानवस्थितत्वात्‌- संज्ञा- 
प्रसिद्धि” वात्तिक के व्याख्यान से-ध्वनित होता है ।..... 

२. समाने प्रक्रम इति वक्‍तव्यम्‌॥. कः पुनः प्रक्रः ? उरः कण्ठः शिर इति।: 
महाभाष्य १॥२।२९६,२३० ॥ तत्ति० प्राति० १।३८-४० सुत्रों की व्याख्या गाग्य गोपाल 
यज्वा ने इसी पक्ष के श्रनुसार की है । द 

३. द्र० वाज० प्राति० १।१०८-११० की व्याख्याएं । 

४. उदात्तवचानुदात्ततच स्वरितदच॒त्रय, स्वरा: । प्रायामविश्रम्भाक्षेप॑स्त 
उच्यन्ते ॥। 

ध: श्रायामों नाम. वायुतिसित्तमध्व गन  गरात्राणाम॒ तेन ये उच्यते स उदात्त: 
विश्वम्भो नाम श्रधोगमन गात्राणां वायुनिमित्तम्‌। श्राक्षेपो नाम तियंग्गसन गात्राणां 
वायुनिमित्तम्‌ । 


स्वरों के भेद और उनका उच्चारण प्रकार श्र 


गात्रों का निग्रह, स्वर की रूक्षता और कण्ठ का संकोच, इन प्रयत्नों से उदात्त 
स्वर का उच्चारण होता है ।* 

गात्रों का ढीलापन, स्वर की मृदुता. और कण्ठ का विकास, इन प्रयत्नों से - 
अनुदात्त स्वर का उच्चारण होता है ।* । 

६--आपिशल शिक्षा में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों की उच्चारण 
विधि इस प्रकार लिखी है--- [ 

जब शरीर के सभी अ्रद्ों का प्रयत्न तीत्र होता है, तब शरीर के अज्ों का 
निग्रह, कण्ठ के छिंद्र का संकोच और वायु के तीव्र होने से जो ध्वनि का रूखापन 
होता है, उसे उदात्त कहते हैं ।? 

जव [शरीर के अ्रद्धों का |. प्रयत्न मन्द होता है, तब गात्रों -का ढीलाएन, कण्ठ 
के छिद्र का विकास और वायु की मन्द गति से ध्वनि की स्निग्धता (मृढुता) होती 
है, उसे अनुदात्त कहते हैं ।* ॥ 

उदात्त और अनुदात्त स्व॒रों के सन्निपात (मेल) से स्वरित, होता है ॥* 


. ७-- पाणिनीय शिक्षा में भी आपिशल शिक्षा के सदृश ही उदात्तादि स्वरोच्चारण 
विधि लिखी है ।* 


सरल उच्चारण विधि--इन ७ विधियों में श्रन्त की तीन विधियां (तै० 


प्रा०, श्रापि० शिक्षा, पा० शिक्षा) अपेक्षाकृत कुछ सरल हैं (संख्या ।ह ओर ४ को 


१. श्रायामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चेःकराणि दाब्दस्थ॥ २२॥६॥ महाभाष्य 
१।२।२९६,३० में इसकी व्याख्या देखो । 


२. श्रन्ववसर्गों मार्दबमुरुता खस्येति नीचःकराणि शब्दस्य ॥ २२॥१० ॥. महा- 
भाष्य १।२॥२६,३० में इसकी व्याख्या देखो । 

३. यदा सर्वाज्भानुसारी प्रयत्नस्तीत्रो भवति, तदा गात्रस्य निग्रहः, कण्ठबिलस्य 
चाणुत्वं, स्वरस्य च वायोस्तीन्नगतित्वाद्‌ रोक्ष्य भवति, तमृदात्तमाचक्षते ।-८४।२० ॥ 

४. यदा तु मन्दः प्रयत्तों भवति, तदा गात्रस्य स्सनं, कण्ठबिलस्यथ महत्त्वं, 
स्व॒रस्य च वायोमेन्दगतित्वाद्‌ स्निग्धता भवति, तमनुदात्तं प्रचक्षते । ८३२१॥ 

५. उदात्तानुदात्तस्व रसन्निपातात्‌ (सन्निकर्षात्‌-पाठा० ) स्वरितः । ८।२२॥। 


_ ६. पा० शि० सुत्र 5२१, २२, २३॥ आपिशल सूत्नों से पाणिनीय सूृत्रों का 
स्वल्प ही भेद है । श्रतः हमने उन्हें यहां उद्धत नहीं किया । 





र्र२ .. वदिक-स्वर-पमीमांसा 


विधि भी इन से पर्याप्त सप्मानता रखती है)" पुनरपि उदात्त आदि स्वरों का 
उच्चार॒ग ग्रुद के उपदेश और सतत अभ्यास -से ही सम्भव हैं । इनके यथार्थ उच्चारण 
के ज्ञान में महाराष्ट्र के कुल-प रम्परा से अ्रम्यास-वुद्ध ऋग्वेदीय ब्राह्मणों के उच्चारण 
से कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है द 


स्व रत के भेद -स्वर-शास्त्रों में स्वरित के अ्रनेक भेद दर्शाएं हैं | उनका वणन 
अगले ग्रध्याय में किया जाएया ॥ ._ * / 


स्व॒र्ति ओर एकश्रुति की विवेचना 


._ स्वरित की विवेचना -स्वरित में उद्यत्त और अनुदात के धर्मों का समाहार 
होता है, यह पूर्व कहा जा च॒का है। यह समाहार दुग्ध-जल के समाहार के सदृश 


होता है, अयवा काष्ठ-जतु (लाख) के सम।हार (संयोग) के समान । इस विषय में - 
सत्र 'शास्त्र के तत्््वज्ञों का मत है कि स्वरित में उदात्त भौर अनुदात्त के धर्मों का - 


समाहार दुग्ब-जल के संमाहा र के समान अविभाज्य नहीं होता । भ्राचाय पाणिनि ने 
ने लिखा है-.. 
तस्यादित उदात्तमघह्॒स्वम्‌ ॥ १॥२॥३२॥ 
अरयात--स्वरित के आदि की अधेहस्व मात्रा (झ्राधी मात्रा) उदात्त होती है, 
ओर शेष अनुदात्त ॥ 
इस सुत्र के अनुप्तार हस्व स््ररित की पूर्व श्राधी मात्रा उदात्त प्रौर उत्तर ग्राधी 
मात्रा अनुदात्त होती है। इसी प्रकार दीध॑ की पूर्व श्राधी मात्रा . उदात्त और शेष 


डेढ़ मात्रा भ्रनुद्धात तथा प्लुत की पूर्व श्राधी मात्रा उदात्त शेष ढाई मात्रा (पक्षान्तर 
में साढ़े तीन मात्रा )* अनुदात्त होती है । 


तैत्तिरीय प्रातिश्ञाख्य में स्वरित की व्यवस्था इस प्रकार लिखी है-- 


तस्यादिरुच्चस्तराबुदात्तादनन्तरे यावदर्ध हस्वस्य | १।४१॥ 





१. सहाभाष्यकार ने तंत्तिरीय प्रातिशारुय के पूर्व निदिष्ट उदात्तादिस्व॒रोच्चारण 
प्रकह्वार का निदेश करके उन्हें भी अ्रनकान्तिक कहा है। 4० १।२॥२६॥ 


_२. प्रातिश्ञाख्यों के वचन शागे लिखे जाए गे। 





२ घ्लुत में चार मात्रा भी होती हैं। महाभाष्य ८२१०६ में लिखा है-- “ 


(इृष्पत एवं चतुर्मान्रः प्लूतः 


2०७ ......०-१/४** नह" _-+२ हा त«»मकनन- तन लत. 
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स्थि - 








स्वरों के भेद और. उनका उच्चारण प्रकार २३ 


उदात्तसम: शेष: । १।४२॥ . 
अ्नन्तरो वा नीचस्तराम ॥ १॥४४।॥। 


अरथति-- उदाक्ष से परे जो स्वरित है उसकी (आदि की ) आधी मात्रा उदात्ततर' 
होती है। जेब मात्रा उदात्तरुम, अथवा शेष मल्‍त्रा अनुदात्ततर हे.त्ती है । 


तेत्तिरीय प्रातिशाख्य में स्वरित के उदात्तादि विभाग दिष्य में निम्न सूत्र भी 
द्रष्टव्य हे 
अनुदात्तसमों वा ।| १॥४५॥॥ 
आधदिरस्योंदात्तसमव्शेषोज्नुदात्तसम इत्याचार्याः ॥ १॥४६॥ 


अ्र्थात्‌-- स्वरित का झेष (उत्तर भाग) अनुदात्तसम वा होता है। स्वरित का .. 
हस्वार्ध काल उदात्तसम का होता है, शेष अनुदात्तरुम ऐसा आचार्य कहते हैं । 


इन सब मतों का भाव इस प्रकार है-- 
अादि- उच्चेस्तर ॥ 


शेघ-- ( १) उदात्तसम, (२) नौचेस्तर, (३) अनुदात्तसम (ये तीन मत हैं)। 
ये मत खाखान्तर विषयक हैं तै० सं० में आदि उदात्तसम और शेष अनुदात्तसम 
होता है यही व्याख्याकारों का मत है | 


प्रथम सूत्र में उदात्तादनन्तरे” ग्रहण से विदित होता है कि इन सूत्रों में उसी 
स्वरिक्त के बिषय में. उदात्तादि दर्शाया है, जो उदांत्त से परे अनुदात्त स्वस्ति भाव :< 
. को प्राप्त होता है| अत: जात्य: आदि रवरितों में यह व्यवस्था नहीं होती यह 
मानना चाहिए ॥ 


द्वितीय सूत्र की व्याख्या में सोमाये लिखता है-- 
समशब्दग्रयोगात्‌ किडि्चन्न्युनत्वं ग्रतीयत्ते, अन्यथा स्वरिताभावात्‌ । 


ग्र्थात्‌-सूत्र में (सम! ग्रहण से उदात्त से वुछ न्यूनत्व (पुर्ण उदात्तत्व का 
अभाव) समभजा चाहिए, अन्यथा स्वरित्तत्व ही उपपन्‍न नहीं हंगा, वर्योंकि स्वरितत्व 
के लिये उदात्त श्रौर श्रनुदात्त का योग होना आवश्यकं है ॥ 


१, तुलना करो-- स्वरिते य उदात्तः, सोषन्येन विशिष्टः । । 
महाभाष्य १२॥३ ३।॥। 








. होता है-। द 
. प्रथम सूत्र की उब्बठ की व्यारूया अस्पष्ट है । हमने उपयुक्त श्रथ तैत्तिरीय _ 


) 
पे 245 ये, 7 दिक स्वर: सर जे 
र्ंड. ः -स्वर-मींमांसा 
बाजसनेय प्रातिशाख्य में लिखो है-+'  -.. ४ एः 


तस्पादित उदात्तं स्वराधमाजम्‌ । हे शे२दी. 
.  उत्बंठ और ं अनेन्त भेंट ने इसे सूत्र की व्यास्या में हस्व, दीघे, प्लुत सभी 
स्वरितों के और रम्भ- की अंधमात्रा उंदात्तं मौनी हैं; शैंषं येयाक्रम आधी, डेढ़ श्रोर ढाई 


* हे अनुदात्त ॥ 3 . : बा डज :. ०5 2 अल 


ऋशत्प्रातिशाख्य में स्वरित की व्यवस्था इस प्रकार कही है--- 


तस्योदात्ततरोदात्तादर्घमात्राधमेवशवा ।ईघ्वाः 
अनुवात्तंःपर: शेषः सन्‍्उदात्त अति: । शत ५४॥- 


...- भर्थावृ--उंदाच-से परे स्वरितर की-अ्रधंमाता उदात्ततर, होती _ है, श्रथवा स्वरित 


को झाप्ता भाग उद्गाज्गतरः होता -है ।? शेष पर का अनुद्ात्त , भाग उदात्तेश्रू ति वाला 


०5. #$ कल 


शा 


रा 


प्रातिशाबूप के पूर्व उद्ध,त तस्यादिरुच्चेस्तरामुदात्ताद॑न्तरें' यं|वर्दंध ह्वेस्वस्य 
(शड्ड१ऐ सूत्र केशआघारुफर किय्मा हैक 5 ०० हे 


जा 


ऋग्वेद में जॉत्यार्दि स्वरितों के कैम्पं के -निदशनोथ हुस्व से परे: तथा दी से 


: परे के संकेत की व्यवस्था से विदित होता है कि शार्कल संहिता में प्रथम भर मात्रा 
: ही #दांत्तर होती है ध्रधभाकः पक्ष ख़खान्तर के लिए लिखा गया है।* ... 


- + उब्बट की: भूल॑+-+उत्बृद - नें वाजसनेय प्रातिशास्य _- (१२६ तथा ऋकषधयषाति- 


. शाहरूय 3 की! व्याख्या में उदात्त श्रौर श्रनुदात्त के सेल से उत्पन्न होने वाले स्वरित 
के लिए निम्न दृष्टान्त दिया ह--- हे क्‍ है « 


यया त्रवुताअ्रयो: संयोगे-बात्वन्तरस्य: कांतसपोर्ट्यत्ति 








में ग्रह प्रा क की : हस्ब दीर्घ प्रलुतः सभी स्वरितों-के लिये होनी चाहिए। : 
तुलेबा, करों --उंदर्लिसमः शेषः । तै० प्रा० १४२॥ क्ेसाथ4- 
३. इस सूत्र की व्यात्या में हमेने जो दोंब देशों है, वह ऋषवप्रोतिशोंस्य के 





विषय में भी उसी प्रंकार समझना चाहिए |... 


४,  प्रातिशास्यों में सभी शालाश्रों की दृष्टि से नियमों का निर्देश होता है । 


द्रध्टव्य--पंदप्रकृतीनि संवचरणानां पाषदानि । निरफ्त १|१७॥ 


का: 





: लिए यह व्यवस्था मनी है। हमारे विचार 





- हें स्व॒रों के भेद और उनका उच्चारण प्रकार २५ 


अर्थात्‌ -जिस प्रकार त्रपु (सीसा: और ताम्र के संयोग से कांसाः नाम की 
नवीन .धातु उत्पन्न होती है; उसी प्रकार उदात्त और ' अनुंदात्त के संयोग से स्वरित 
नाम वाला नया स्वर निष्प॑त्न होता है । 


उव्बट का उक्त दृष्टान्त श्रशुद्ध है, क्योंकि कॉसे में त्रपु और ताम्र का संयोग 
3 उसके प्रत्येक प्रवयव में होता है, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में घातुएँ प्रथक पथक उपलब्ध 
नहीं होती, परन्तु स्वरित में उदात्त शअनुदात्त धर्मों का सर्वावयवों में संयोप..त्हीं होता 
भ्रपितु उसके आदि भाग में उदात्त धर्म 'रहता है और .उत्तरं में अनुदात्त धमे:।.झत्न 
यह दृष्टान्त विषम होने से त्याज्य हें | 


४ 
अन॑न्त॑भट्ट द्वारा .अन्धानुकरंण-वाजसनेंय प्रातिशाख्य के दुसरे' व्याख्याता 
श्रतन्तंभट्ट ने उन्वंट का अन्थानुकरण करते हुए उपयुक्त दुष्टात ही लिखा है । 


उव्वट का .दसेरा विषम दष्टान्त--उव्वट ने वाजसनेय प्रॉतिशाख्य १।१२६ 
में दूसरा.दृष्ठास्त गुडदंध्क रेकी भगवे मार्जिकोत्पत्तिः” अर्थात्‌: 'जसे गुड़ और दही 
के योग का मार्जिका (--रसाला--अम रकोष, -सं-भ्रवतः श्लीखण्ड) नाम॒क वस्त्वन्तर 
निष्पंन्त-होती .ह' -- दिया है । यह उदाहरण भी पुर्वे उदाहरण के समान ही. सदोष 
हैँ । क्योंकि मार्जिका के प्रत्येक अवयव में गुड़ और दही संयोग विद्यमान हूँ । स्वर॒ति 
के-प्रत्येक भ्रवेयंव में -उदात्त और अनुदात्त धर्मों का योग नहीं होता । 


महाभाष्यकार्र पतंजलि ने स्वरित मे उदात्त अनुदात्त का क्षीरोदक के समान मेल 
दर्शाया है । यथा--क्षीरोदके" सम्पक्ते न ज्ञायते कस्मिन॑ भागे क्षीर कस्मिन्वोदक- 
मिति। (महा० १४२।३२) यह दृष्ट्रान्त भी उ्वटीय दृष्टान्तवत्‌ चिन्त्य हं। यदि 
भाष्यकं रोकत दृष्टान्त को एकदेशी; माने तो: उद्बंट-- के: पुर्वोक्त दृष्ट्रान्त भी. ।एकदेशी 
माने जा संकते*हैं' | 


शुद्ध दुष्ट न्त- स्वरित में उदात्त और अनुदात्त धर्मों का संयोग किसेःप्रकार 
का होता है, इसका ठी% दृष्टान्त शुक्ल और कृष्ण गुण के योंग से निष्पन्न 'कल्माष 
ग्रथवा 'सारज्भ' गण का है ।' जैसे कल्पाष अथवा सोरज्ध गृुण-से शुक्ल कृष्ण: गुणों 
का संथोंग होने पर एक भाग मैं घुक्ल यूण और दुसरे भाग मे-कष्फ़ गण रहताैहे, 
उसी प्रकार स्वरित के एक भाग में उदोत्त और अपर भागे में अ्रनुदात्त विद्यमान 
होल हि 800७५ 03272 7 | 


१. तदाथा शंक्लगृुणः शुल्क: कृष्ण गुणः कृष्ण: । य इदोनीसुभयगुण: स तृतीया- 
साख्यां लभते-- कल्माष इति वा सारज् इंते वा। एवमिहापि'““*“ये इृदानीसुभय- 
गृणः स॑ तृतीयामार्यां लभते स्वरित इति । महाभाष्य १।३॥३ १॥ 


ध॒ ह 


रद . . ८ बंदिक-स्वर-मीमांसा 


तान, प्रच्य ग्रथवा एकश्रति हम पूर्व लिख चुके हैं कि तान", प्रचय” और 
एकश्न ति शब्द पर्याय हैं | याज्ञवल्क्य शिक्षा १०६९ में एकश्र्‌ ति के लिये एक स्वर का 


व्यवहार मिलता है । 
एकश्र्‌ ति स्वर के उच्चोरण के विषय में झ्राचार्यों में मतभेद है । हम यहाँ उनका 
“निर्देश करना श्रावश्यक समभते हैं। यथा -- 


: जसस्‍्वर्य को अभेद- पाणिनीय वैयाकरण प्रचय का एकश्र्‌ति शब्द से निर्देश 


करते हैं । इस एकश्र्‌ ति पद की व्याख्या में काशिकाकार लिखता है -- 
स्वराणाग॒द्वात्तादीनामविभागो5भेदस्तिरोधानमेक श्र ति: । १२।३३॥ 
अर्थात्‌--उदात्तादि स्व॒रों का अविभाग श्रथवा अभेद अथवा भेद का तिरोहित 
हो जाना एकश्र्‌ ति कहाता है। 


२--त्रेस्वय का अत्यन्त सन्निकर्ष --श्राचायं श्राइवलायत का मत है-- 

उदात्तानुदात्तस्वरितानां परः सन्निकर्ष ऐकश्रुत्यम्‌ | श्रा० श्रौत० ।१।२॥ 

अर्थात-उदात्त, अ्नुदात्त और स्वरित स्वरों की श्रत्यन्त सन्तिकषंता -> 
सामीप्य एकश्र्‌ तिं कहांती है । 
. ३--उदात्त अनुदात्त से रहित-तैत्तिरीय श्रातिशाख्य का व्याख्याता गार््य 
गोपाल यज्वा २३।१६ की व्याख्या में प्रचण स्वर को उदात्त .श्रोर श्रनुदात्त धर्मो 
रहित मानता है; उभयकरणर'हतः प्रचय: | 

स्वरित में उदात्त और श्रनुदात्त के धर्मों का सदभाव होता है-उभयक रण- 
सामवेशजतन्यः स्वरित इति (त० प्रा० २३१६ व्याख्या) । प्रचय में दोनों धर्मों 
का अभ्रभाव रहता है । यही गाग्यं गोपाल यज्वा के मत में प्रचय और स्वरित में 
भेद-है । ९ ॥ 

४-उदात्त श्रति आ॥आराचायं शौनतक के मत में प्रचय-- एकश्र्‌ ति का उच्चारण 


, उदात्त के समान होता है । ऋवषप्रातिशाख्य में लिखा है -- 





१, तान एकश्रति | पूर्व पृष्ठ १६-१७ । 
२. प्रचयः एकश्र्‌ ति । पृ पृष्ठ १४। 
: ३, स्वरितादुत्तरे ये च॒ प्रंचयांस्‍्तान प्रचक्षते । 
एक स्वरानपि च तानाहुस्तत्त्वाथचिन्तका:॥ शिक्षासंग्रह पृष्ठ १८ | 


कक 


९ 


स्वरों के भेद और. उनका उच्चारण प्रकार २७ 


: स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचय: स्वर: । 
उदात्तश्रुतितां यान्त्येक द्वे वा बहनि वा ॥३।१६॥ 
अर्थात्‌--स्वरित से परे एक, दो भ्रथवा बहुत (जितने भी संभव हों) अनुद्दात्तों 
को प्रचय स्वर होता है भ्नौर वह उदात्त श्र्‌ति वाला होता हैं। : 
_नारदीय शिक्षा १।८॥२ के अनुसार प्रचय श्रथवा एकश्र्‌ ति उदात्तरूप मानी 
गई है--- 
य एवोदात्त इत्युक्त: स एव स्वरितात परः । 
प्रचय प्रोच्यते तज्ज्ञ: सकप्की क्कक 0 0 ७ ७ ७० ७०० | ॥ 
महाभाष्य १।२।३३ से भी विदित होता है कि कई आ्राचाय एकश्र्‌ति को उदात्त- 
श्रति मानते थे ।* 
५--उदात्तमय--वाजसनेय प्रातिशाख्य में एकश्रूति को उदात्तमय कहा 
है । उसका सूत्र हैं -- 
स्वरितात्‌ परमनुदात्तमुदात्तमयम्‌ ।।४। १४ १॥। 
“उदात्तमय” शब्द में मयट प्रत्यय गआानन्दमय के समान *प्राचय श्रथ में ह, न कि 
विका रादि श्र॒र्थ में । ग्रतः उदात्तमय का अर्थ हँ--उदात्त धर्म की श्राधिक्यता, न कि 
उदात्तरूपत्व । इसीलिए बालक्ृष्ण गोडव ने प्रातिशाख्यप्रदीप शिक्षा में, प्रातिशाख्य के 


उक्त सूत्र की व्याख्या अ्नुदात्तमेकमनेक वाक्षरमुदात्तवत्‌ में सादृश्याथकर वत्‌ का 
प्रयोग किया हैं । 


६-अनुदात्तश्र्‌ ति--महाभाष्य १२३३ से यह भी विदित होता हँ कि कई 


ग्राचाय एकश्रू ति को अनुदात्तश्र्‌ ति मानते थे २ 


१ “उदात्ता :(एकश्रुति:) ॥ कथ्थं ज्ञायते ? यदयमुच्चेस्तरां - वा बषट्कार 


इत्याह । ** ***उच्चेद्‌ ष्टवा उच्चेस्तरामित्येतर्‌ भवति । 
२. मद्रास विश्वविद्यालय प्रन्थावली में प्रकाशित प्रातिशाख्य में 'उदात्तमय' के 
स्थान में 'अ्रनुदात्तमयः पाठ छपा है। परन्तु दोनों टीकाश्नरों में “उद्यात्तमय पाठ ही 


है । भ्रगले (४।१४२) सुत्न की दोनों व्यास्याश्रों में 'श्रनुदात्तमय” ओर “झनुदात्त' 


शब्दों का प्रयोग मिलता है। मद्रास का संस्करण श्रत्यन्त श्रशुद्ध है ।- : 
. ३, 'अन॒दात्ता च [एफश्रुति:]॥ कथ्थ ज्ञायते ? यदयम उदात्तस्वरितपरस्प 
सनन्‍्ततर इत्याह ।''' सन्‍न॑ दृष्ट्‌ूवा सन्‍नतर इत्येतद भवति' -7॥/8 पा 
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ना पातततलतताााातामाातातल।॥ कल कप 


रद / बदिक-स्वर-मीमांसा 


इन दोनों श्रर्थात्‌ - एकश्र॒ ति - की उदात्त और: अनुदात्तश्र्‌ ति में शुद्ध उदात्त और: : 


शुद्ध श्रनुदात्त श्र.ति से कुछ भेद माना गया:है | यह भी महाभाष्य -१।२॥३३ से ही 
व्यक्त हुं । 


७-दउदात्तानुदात्त का सम्मिश्रण -याज्ञवल्क्य शिक्षा में प्रचय का स्वरित 


मानते हुए (२२७) भी उसमें: कुछ व्ेलक्षण्य. दर्शाया; है । तथा-- 


उच्चानुदात्तयोय गे. स्वरित: सवार उच्यते । 
ऐक्य तत्प्रचय: प्रोक्त: सन्धिरेष मिथोडदभूत: ॥।२-२८॥। 
अर्यात---उदात्त और अनुदात्त का योग स्वरित कहाता है और उदात्त अनुवात्त- ' 


का एकीभाव हों जाना प्रचय कह्ाता है । 


इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार. समभना चाहिए क्रि स्वरित में उदात्त और 


अनुदात्त का संयोग होता है । उसके श्रादि भाग में उद्चात्त और अश्रपर भाग में अनुदात्त 


रहता है। परन्तु प्रचय में दोनों का दुग्धएजल के समान अविभाज्य एकीभाव 
हो जाता है । 


८--महाभाष्यका र॑ पतञ्जलि ने भी किन्‍्हीं ग्राचार्यो के मत में एकश्र.ति को 


उदात्त अनुदात्त की मध्यवर्ती ध्वनि माना है | वे लिखते हैं--- 


संषा ज्ञापकाम्यामुदात्तानुदात्तयोंमध्यमेकश्न तिरन्तराल हियते । १।२।३ 


अर्थात्‌ -पुर्वोक्त दोनों ज्ञापकों से: एकश्र्‌ति उदात्त-अनुदात्त की मध्यवर्ती श्रति - 


सिद्ध होती है। . 


इसपर कयट लिखता है-- एकश्र ति में दुग्ध-जल के सम्मिश्रण के- समान उदात्त 


नुदात्त के भेद का तिरोधात् हो जाता:है, स्वरित में दोनों स्वरों का विभाग उपलब्ध 
होता है ।* 


इस प्रकार स्वरों के भेद और उनके उच्चारण प्रकार पर हमने संक्षेप से लिखा 


है। अब अगले श्रध्याय में स्वरित के विविध भेदों का वर्णन करेंगे । 


$ $ १५ दे पक # छठ 


१. महाभाष्य में शुद्ध उदात्त श्रौर शद्ध श्रनदात्त), से एक श्र तिशको पृथक गिना 


है--उदात्त:ः, उदात्ततरः, भ्रनुदात्त:, श्रन॒वात्ततर:, स्वरितः, स्वरिते “ये उदात्त सोष्न्येन 
विशिष्ट, एकशअतिः सप्तम: ।  *» 


३. द्िक्षासंग्रह काशी, पृष्ठ ३५॥ ४ 
३. क्षीरोदकवदुदात्तानुद्तत्तयोभेंदतिरोधानमेकश्र तिरित्यर्थ:..) स्वरिते तु विभागन , ,. ; 


तयोरुपलब्धिः ः 
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तृतीय अध्याय .. 
- स्वरित के विविध भेद 


स्वरों के विविध भेद गत अध्याय में दर्शा चुके । उनमें एक. स्वर स्वरित भी है । _ 
पाणिनीय श्रष्टाध्यायी की छोड़ कर. अ्रन्यं प्राचीन स्वर-शास्त्र में स्वेर्तित के अनेक 
भेद दर्शाए हैं | वेदिक ग्रन्थों में उनमें से कतिपय विशिष्ट स्वरितों के अद्धुन के लिए 
विभिन्‍न चिक्नों की व्यवस्था उपलब्ध होती है । उन विशिष्ट स्वरित-चिह्नों के ज्ञान 
के लिए स्वरित के विभिन्‍न भेदों का ज्ञान आवंब्यक है। इसलिए हम ऋवषप्राति- 
शाख्य, शुक्लयजु:प्रातिशाख्य और तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के श्रनुसार उनमें उल्लिखित' 
स्वेरित के समंस्‍्त भेदों का दिग्देशन नीचे-कराते हैं। ि ही 

ध्यातव्य-- जिस स्वरित-भेद के प्रसज्भ में किसी ग्रन्थ-विशेष का निर्देश न 
कियां जाय, उसे.तीनों ग्रन्थों में . समान समभें । और जो स्वरित-भेद किसी एक 
अथवा दो ग्रन्थों में ही उल्लिखित होगा, वहीं हम उस-उस ग्रन्थ के नाम का निर्देश 
करेंगे। साथ में हम पाणिन्नीय सृत्रों का भीं;,. यथास्थान उल्लेख करते जाए गे, जिससे 
पाणिनीय-शास्त्र के जानने वालों को भी स्व-शांस्त्रानुसार इंन स्वरित-भेदों का यथार्थ 
ज्ञान हो जाए। 


स्वरित के नो भेंद 
फ्रातिशाख्य आंदि ग्रन्थों में & प्रकार के स्वरितों का उल्लेख मिलता हैं। उनके. 
नाम, लक्षेणँ और उदाहरण इस प्रकौर॑ हैं--- । 
१--सन्निधिज*-- (एक पद में अ्रथर्वा) ) अनेक  पंदों की संहिता? में उदात्त 


१, यह नामकरण हमारा है। उदात्त श्रन॒र्दात्ते को सन्निधि से उत्पन्न होने से 
इसे सन्निधिज नाम दिया है | इसे सामान्य स्वेरित भी कह सकते हैं) 

२. कोष्ठान्तगंत पद पाणिनीय लक्षणानुसारं' रख हैं। प्रातिशास्यानसार एक-एक 
पद में उदात्त से परेःहोनेवाला' स्वरित तरीव्यंड्जन क्रेहाता है । देखो संस्या ६-पर 
निर्दिष्ट स्वरित | 

.. ३. वर्णों का कालव्यवंधान के बिना जो भ्रत्यन्त सामौप्य से उच्चारण होता है 
उसे संहिता कहते हैं;। ढेखो-+परः सन्निर्कंषंश संहिता! (प्रष्टा& १॥४।१०६) लक्षण .' 
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रे० वदिक-स्वर-मी मांस। 


से परे . श्रनुदात्त की सन्निधि होने पर अनुदात्त को जो स्वरित होता है, उसे सन्नि- 
धिज-सत्वरित शभ्रथवा सामान्य-स्वरित कहते हैं ।* यथा -- 


एक पद में -पुरोहिंतम, यहस्थं (ऋ० १।१।१)। 
अनेक पदों धे--भग्निध्‌ ईडे-अग्निमीछे (ऋ० १ ११) 


यहाँ स्वरविधो व्य>जनमविद्यमानवद भवति । स्वर विधि में व्यञ्जन' अविद्यमान 


के संदुश होता है अर्थात्‌ वह व्यवधायऋ नहीं होता) यह वेयाकरंगीय परिभाषा 


ध्यान में रखनी चाहिये । 


पाणितीथ ने इस सन्निधिज स्वरित का विधान उदात्तादनुद्यत्तस्य स्वरित 
(अ्रष्टा० 5५।४|६६) सुर से किया है । 


तति रीय प्रातिशाख्य में जिस प्रातिहित स्वरित: का विधान किया है (द्व० आगे 


सन्दर्भ सख्या १०) वह दो स्वतन्त्र पद विषयक है.। 


| २-जात्य --जों स्वरित: अपनी जाति --जन्म -स्वेभाव से स्वरित होता है, 
अर्थात्‌ जो अनुदात्त किसी उदात्त- वर्ण के संयोग से स्वरितभाव को भ्राप्त नहीं होता 


उसे जात्य-ल्वरित कढते हैं ।* तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२०३) में इसे नित्य-स्वरित 
कहा है ।? यथा--- 


कुन्पां, धान्यंमू, क्वं, स्वं/ । 


१, अन्तोदात्त पुवंपद से उत्तर .श्रनुदात्तादि उत्तरपद के प्राद्य श्रक्षर को जो 
स्वरित होता है (यथा अ्रग्तिमत्ठ), उसे तेत्तिरीय प्रातिशास्य में 'प्रातिहितस्वरित' - 
कहा हैं | देखो झागे संख्या १० का स्वरित । 

२. जात्या स्वभावेनव उदात्ततंगतेविता [यः स्वरितो] जायते स जात्यः | 
ऋकतप्राति० ३।८ उब्ब-व्याख्या । द ५ 0 


रे. यह स्वरित पदपाठ में भी स्वरित ही बना रहता है। श्रनेक पदस्थ संहितज 
स्व॒रित पदपाठ में श्रनुद्तत्त हो जाता है (यंथा-प्रग्निम्‌; ई.को ) ॥ श्रतः सन्विधिज 
स्वरित को दृष्टि से “नित्य स्वरित! कहा है । 5: । 
: श्रव्युत्पन्नपक्ष में । व्यूटयन्न पक्ष में 'सु--झर्‌' सन्धि मानने प॑र संख्या ४ का 
क्षेत्र स्वरित' नाम होगा । | की 6 ४769७ ल्‍ाक 7 पक #ु 
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स्वरित के विविध भेद ३१ 


- पाणिनीय व्याकरणानुसार “कन्या” में कनी ("कन) धातु से यत्‌ तथा 
'धान्य! में जोहोत्यादिक घन धातु से प्यत्‌ प्रत्ययः होता है। उणादि ४।१११ की 
वृत्तियों के अनुसार कन्या यक्‌ प्रत्ययान्त निपातित है। और धान्य में उणादि. ५४८ 
के कप ('यत्‌ प्रत्यय होता है। इन में यत्‌ पक्ष में तित्स्वरितम्‌* (अष्टा० 
६।१।६८४) इस उत्स्ग सूत्र से, यक्‌ पक्ष में निषातन से श्रौर प्यत्‌ में तित्स्वरितम्‌ 
से स्वरित होता है। 'क्व! में किमो5त्‌ (अष्ट।० ५।३।१२) से अत्‌ प्रत्यय होता है । 
यहाँ भी तित्स्वरतिम्‌ से स्वरित होता है । 'स्वर्‌” अव्युत्पन्न पक्ष में त्यडः स्वरो 
स्वरितौ इस फिट्‌ सूत्र से स्वरित होता है। इस प्रकार इन स्वरितों में उदात्त-संयोग 
कारण नहीं है ॥ ५८ 


३-अभिनिहित--एकार तथा श्रोकार से परे जहां हृस्व अ्कार का लोप 
अथवा पूर्वरूप होता है, उस सन्धि को 'प्रातिशास्यों में अ्रभिनिहित सन्धि कहते हैं। 
इस! सॉामन्धि 'के कारण' उद्योत्त एकार अथवा उदात्त श्रोकार (चाहे वह स्वरित 
स्वर स्वतन्त्र रूप से हो अथवा सन्धि से बना हो ) से परे अनुदात्त अंकार का लोप 
अथवा पूवरूप होने पर जो स्वरित होता है, उसे अभिनिहित सन्धि के कारण 
अभिनिहित-स्वरित कहते हैं । यथा--- है 9५ 


ते+अवन्तु-्तेंडवन्तु (माध्य० सं०" १९।८५७,५४८)। 
, / .बेद/-+असिन्चेदों5सि ((माध्य० २२१) । 


|. पाणिनीय लक्षणानुसार यहां एडः पदान्‍्तादति ( भ्र० ६।११ थ्ष) से 
पृर्वंरष ,एकादेश़ भौर स्वरितो वाअ्नुदात्ते पदादो (भ्र० 5।३।६) से स्वरित 


होता है ॥ 


.. ९ स्वर-प्रकरण में कहां-कहीं श्रपवाद सूत्र की प्रवृति न हो कर उत्सगगं सुन्न की 
ही प्रवृत्ति होती है.। इस विषय पर हमने वेदिक सिद्धान्त मोमांसा श्रन्तगंत “दुष्कृताये 
चरकाचायंम्‌निबन्ध /में विस्तार से लिखा है । तदनुसार कन्या शब्द में (तित्र त्त्वरितम' 
(अ्रष्टा०. ६। १। १८४) के भ्रपवाद रूप । 'यतोष्नाव:' (झष्टा० ६।१ २१३) प्रपवाद 
सुत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । ; 

२. माध्यान्दिनसंहिता में इसका “तेडवन्तु-केदोपसि' विशिष्ट कि ह्न प्रययत होता 
है । देखो माध्यान्दिनस्वराड्भून प्रकार (प्रध्याय १० ) । हमने ऋग्वेदानुसार सामान्य 
चिह्न का प्रयोग किया है । द 











ञ्र वदिक-स्वर मीमांसा 


४--प्षै प्र--इ उ-ऋ लुके स्थान में स्वरू-अच्‌ परे रहते परजो यू व र्‌ ल्‌ 
के गण): आदेश रूप सन्धि होती है, उसे अ्रतिशाख्यों : में क्षैप्र.सन्घि! कहते हैं । इसी 
क्षेप्र सन्धि के अनुसार उदात्त इकार उकार के स्थान में/यू-व्‌ आदेश होने पंर जिस 


अगले अनुदात्त. स्वर को स्वरिंत हो जाता है,उसे क्षेत्र स्वरित- हो हैं । यथा--- 
वाजी - अवेनज्व ज़्यवेन्‌ (माध्यि० सांग /श्शाटड))। | 
नु। इन्द्रर्न्विन्द्र (ऋ०: १८२१) । |. 
पाणिनीय लक्षण के: अनुसार यहां उदात्तस्थानीय यण्‌ (यू व्‌ :र ल) के ग्रेनन्तर 
अनुदात्त स्वर को ,उद्वात्तस्वरितयोयण:. स्वरितो$नुदात्तस्य (आ० *४२।४) “से 
स्वार्ति'होता 600 0४ दा 
_--प्रह्लिष्ट--दो ख़वरों./ (प्रचों);,/के मिलने से “जो; सन्धि «होंती है उस्ले 
-प्रहिलष्ट सन्धि कहते हैं.। प्रडिल्एट सन्धि के - कारण होते वाल्म॒.स्वरित फ़ह्लिष्ट- 
स्वरित कहाता. है ) प्रातिश्ाख्यों के श्रचुसार .प्रह्िलष्ट-सन्धि<फंत्व प्रकरच्कय होती 
यथा-+33< +र ; ४3 ॥ 
क--अ्र आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ , इनका :परत्परु सवर्ण दीघेरूप एकाद्रेश. (अकः 
सवर्णे दीघे:--अरष्टा० ६(१।१००),। . 


श्र इ, इनका एकाररूप एकादेश (भ्राद्‌ गुण: अअ्रष्टा०' ६११८७) 
ग---अ् - उ, इनका श्रोकाररूंप एकादंश (ग्राद्‌ गुण: -प्र'टा० , ७९ १।८७)!। 
प-पग्र--ए, इनका ऐकाररूप एकादेश. (ब्लुद्धिरेच्चि->अष्टा०-४६॥१+फ८) 
छ - श्र +ग्रो, इनका शौकाररूप एकादेश (व्ृढ्धरेच्ि--अ्रध्टा० ; (६।१।८८)। 


१. इउ ऋ लू और य्‌ व्‌.र लू के उच्चारण स्थात्त क्रमशः समान हैं। इ उ ऋ- 


लू का उच्चारण.काल हस्व, दीघं 5 शेर प्लुत भेद के ऐक सांत्रए दो मात्रा और तोन 
मात्रा है.। यू व्‌ र्‌ लूका उच्चारण कार्ल अ्रधमात्र।'है । बत:इस!|सन्धि में ३ उ ऋ ते 
का ही यू.व्‌र्‌ लू के रूप-में क्षिप्र (स्वल्पकाल/सें ) उच्चारण होता है; श्रतः य 4 आदि 
क्षेत्र वर्ण कहाते हैं । इसी कारण यू व्‌ श्रादि| की स9्षि क्षेत्र - कहाती है ॥ पाइचांत्त्य 
भाषा वंज्ञानिक्न यू र्‌ ल व्‌ को श्रध॑स्त्रर कहते हैं। काशकृत्छक छयाक्रण के 'स्वरवरदे 
यः कृत” (पृष्ठ १७३) में,यू को स्वरवत्‌ माना है |... - -.. २छकड़र 07 


२. माध्य० सं० में इस स्वरित के लिये भी “काज्यवंन' ऐसा विदिष्ट चिह्न 
क्त होता है । देवों श्रध्याय १० | 4:7६ [ 








धर * स्वरित के विविध भेद रे रे 


इन सभी प्रशिलिष्ट सन्धियों में सब वैदिक संहिताओं में एक जैसा स्वर उपलब्ध 
नहीं होता | इसलिए जिस संहिता में जैसा स्वर देखा जाता है, उसका विधान नीचे - 
करते हैं. ( । 


. शाकल), शुक्लयजु:' (माध्य०, काण्व) और मैत्रायणी संहिता में-- 
इन संहिताओं में उद्यत्त हस्व इकार को अनुदात्त हस्व इकार परे रहने पर 
जो दीघेरूप प्रहिलष्ट सन्धि होती है, वहीं स्वरितत्व देखा जांता है । भ्रत: इनकी दृष्टि 
से यही स्वरित प्ररिलष्ट स्वरित्‌. कहाता हैं। यथा... 

खुचि-। इव-्खुचींव (ऋ० १०६१।१५) । 
अभि-इन्धताप-अभी न्धताम्‌ (माध्य० सं०” ११।६१। काप्व 
१२६३) । 
अभि--इन्द्ाम्‌--अभी न्द्धास (मे० सं०” २७६) । 
तैत्तिरीय संहिता में ऐसे स्थानों में दीर्घरूप सन्धि उदात्त हीती है । 
यथा--अभीन्‍्धतामू (४१६) । क्‍ द 

ग. तैत्तिरोय संहिता में-तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के अ्रनुसार उदात्त हस्व 
उकार से परे अनुदात्त हस्व उकार के परे रहने पर जो दीघेरूप प्रदिलष्ट सन्धि होती 
हैं, वहीं स्वरितत्व देखा जाता है | ग्रत: तै० सं० में यही स्वरित प्रश्लिष्ट स्वरिंत 
कहाता हैं ॥ यथा-- ; 

सु+डउद्गाता->सूदगाता (७ १॥८ )। 
शाकलसंहिता! और, शुक्लयजु:संहिता में ऐसे! स्थानों में  दीघेरूषः सन्धि उंदात्त 


होतीं है । ' 


१. व्रष्टव्य--ऋक्प्राति० ३॥१३॥। 
२. ब्रष्टव्य-- वाज० प्राति० १११६॥ 
३, माध्यन्दिन संहिता में भ्रभों 
देखो प्रध्याय० १० । 
. ४, मैं० सं० में 


धताम्‌ः विज्ञिष्ट स्वरित-चिह्न प्रयुक्त होता है । 


अ्रभीन्‍डाम्‌!' विदिष्ट स्वरित-चिह्न प्रयुक्त, होता है.। देखो 
घ्र्धष्पाय १७०१ ! । " 
५, द्रष्टव्य-तंत्ति० प्राति० २०५ ॥ 





न्देड हे :वेदिकसस्वर-मीमांसा; .पः 


हा 


. ....ए. ऋग्वेद को माण्डकेय संहिता “में --ऋग्केद की सम्प्रति- विनष्ट माण्डूकेय 
शाखा कें संबन्ध में ऋक्प्रातिशाख्य ३।१४ में लिखा है कि माण्ड्केय संहिता में सभी 
प्रश्लिष्ट सन्धियों में एकादेश स्वरित होता है | और वंह प्रह्लिष्ट स्वरित कुहाता: है | 


विशेष वक्तव्य --उदात्त और अनुदात्त स्व्र॒रों की प्रश्लिष्ट . सन्धि दो- प्रकार की 
होती है । एक वह, जिंसमें पुवंव्ण अनुदात्त हो और उत्तरव॑ण्णउदात्त |-ऐसी. सभी 
प्रहिलष्ट सन्धियों में दोनों स्व॒रों: के स्थान में उदात्तरूप- एकादेश: होता है:। येथा-- 


प्र +-अस्य॑-प्रास्य ((० १।१२१।१३) 
आ-अच्या-आरचच्यां (ऋ० १०।१४।६) । 


ह् क््श्ड 


के मत 


किया हैं | 


दूसरी प्ररिलषष्ट सन्धि वह है जिसमें पुवंवर्ण उदात्त हो, श्रीर उत्तरवर्ण- अनुदात्त । 
. इन दोंनों स्व॒रों के. स्थान पर जो-- एकादेश होता -है, वह शाखा-भेद से कहीं उदात्त 
. और कहीं स्वरित देखा जाता है। इसकी व्यवस्था शाकल, माध्य०, काण्व, मेत्रायणी 
तैत्तिरीय श्रौर माण्डूकेय शाखांग्रों के विषय में हम ऊपर दर्शा- चुके हैं। 


._. य्रद्मपि पाणिनि ने इस उदात्तत्व श्रौर स्वरितंत्व का. विधांन स्वरितों वाश्नुदात्ते 


 पंदादौ (अ्रष्टा० 5२६) सृत्र द्वारा स्ामान्यरूप से किया है, तथापि वेदिक- ग्रन्थों 


में यह ऐकादेश-स्वर शाखा-भेद से व्यवस्थित हैं। इसलिए माध्यन्दिन और काण्व 


श्रादि संहिताओं में श्रमि---इन्धताम्‌--श्रभीन्‍्धवाम्‌ भादि ई-रूप प्रदिलष्ट सन्धि 


स्वरित होती है, तो तैत्तिरीय' संहिता में (श्रृभीन्‍्ध॑ताम्‌) उदात्त 'देखी जाती है।. 


' इसी:प्रकार जहां. ,तैत्तिरीय संहिता में सु--डंदगातार--सूद्र्गाता आदि में ऊ-रूप 
प्रदिलष्ट सन्धि स्वरितं दिखाई पड़ती है, वहां: माध्य॑न्दिन, काण्व भ्रादि संहिताश्रों, में 
ऊ-रूप प्रहिलष्ट सन्धि उंदात्त मिलती ह। 


यह प्ररिलष्ट स्वरित की शाखा-भेंद से व्यवस्था तीन चार संहिताओं से 
_उदाहरणरूप में दर्शाई हैँ ।. इसी प्रकार भ्रन्य संहिताश्रों श्रौर ब्राह्मण ग्रन्थों में यथा 
प्रयोंग जान लेनी चाहिए। - के 


६--तैरोव्यंव्जन-- एक' पद में (अभ्रथवा प्नेक पदों में)-उद्त्तस्वर जे परे 


व्येड्जन से व्यवहित जो स्वरित देखा जाता है, उसे तेरोव्यञ्जन-स्वरित-“कहते हैं -। 
येया-- [९ 2 4 ः 


इस स्वर को विधान पाणिनि ने एका्देश उदात्तेनोदात्त: (८२५) सूत्र से 





हि. 7२२ उथाता- 


. १. सीरदेव परिभाषावृत्ति ५६, परिभाष॑च्छुशेखर ८० । 


स्वरित के विविध भेद ३५. 


जे 
इड, रन्‍्ते, हव्यें, काम्ये, (माध्य०ण पदपाठ ८।४३)। 
'देवो व! (माध्य८ सं० ११) । 
पाणिनि के लक्षणानुसार - यहां उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः (८5।४॥६५) से 
स्वरित होता है । यह सन्निधिज-स्वरित का ही भेद हे । 
तेरोव्यझजन नाम का कारण--पाणिनि तथा श्रन्य सभी स्वराचार्यों ने: उदात्त 
से अ्व्यवहित श्रनुदात्त को स्वश्तित्व .का विधान किया है (पअ्रष्ठा० ८४।६५-- 
१११।६७), परन्तु इडे पद में: उद्रात्त -इकार से अव्यवहित परे प्रनृदात्त एकार नहीं 
हैं। मध्य में “डु” व्यड्जन का व्यवधान है। इसी प्रकार रनन्‍्ते में, 'न्‌ त' हव्ये में “व 
यू भर काम्ये. में 'म्‌ यू” दो दो व्यञ्जनों का व्यवधान है. । इसलिए उक्त स्वरितत्व 
की प्राप्ति सम्भव नहीं | श्रतः ब्रेयाकरणों. ने इस दोष की.निवत्ति के लिए एक परि 
भाषा स्वीकार की ह-- स्वरविधौ व्यझजनमविद्यमानवद भवत्ति” अर्थात्‌ स्वर- 
विधि में व्यंड्जन को अ्रविद्यमीोनवत्‌ समभा जाता हे, उसका व्यवधान व्यवधान नहीं 
माना जाता । इसलिए ऐसे स्वरितों मे व्यणल्जन को तिरोहित संमभने के कारण 
प्रातिशाख्यों में इसका नाम तैरोव्य5जन स्वरित* रखा है । वैदिकाभंरण व्याख्या- 
कार ने तरोव्यञ्जन का श्रथ “व्यञ्जनव्यवहित' किया है । 


ववत्त अ्रथवा पादवत्त--सं हिता में जहां पदान्‍्त भ्रौर पदादि दो स्वरों -(अ्रचों ) 
में सन्धि नहीं होती उसे विवृत्ति कहते हैं ।? ऐसे स्थानों में पदान्त उदात्त स्वर से परें 
जहां पंदादि गनुदात्त को'स्व॑रिंत होतां है; उसे विवृति (--सन्व्यभावं) में होने से 
ववत्त स्वरित कहते हैं। ऋक्‌ प्रातिशाख्य २।२६ में पदान्त पंदादि के सन्ध्यभाव की 
पदवत्ति संज्ञा की हैँ । इसलिए - पंदवृत्ति नामक सन्ध्यभाव में होने वॉला स्वरित | 
पांदवत्त कहा जाता है । वैवत्त अथवा पादव॒त्त स्वरित के उदाहर॑ण--- ५ 8 


अ बन 
जाया 


२. माहिषेग्र तथा त्रिरत्नभाष्य में, तरोव्यअजन (० प्रा० २०७ वा) 
स्वॉरत के उदाहरणों में प्रडंगम्‌ (तं० सं० *४।५।२) उदाहरण भी दिया है। सम्भव. 


है इन्होंने. तरोव्यअजन का श्रथे (स्वरों ->श्मचों के मध्य - व्यञ्जनः के व्यवधान का: . 


त्रोभाव श्रर्थात्‌ विद्यमान न होता; समझा हो॥ “प्रउग” में किसी व्यझ्जन का. 
व्यवधान नहीं है | भ्रतः यह चिन्त्य है । वेदिकाभरण. व्याख्या: में. “व्यअःजनव्यवंहितः _ 
किम--'प्रउभम्‌ युक्त व्याख्या की है । | 

३. तं० प्रा० के त्रिरत्नभाष्य में “विवृत्ति पद-का अर्थ .व्यक्ति/ (श्रभिव्यक्ति) 
किया है (२०६) । 


जि वदिक-स्व॒र मीमांसा 


मध्यें सत्यानृते अंबव पव्यंन (ऋ० ७।४६॥।२.) ॥ 
ध्रुवां असदन्नृतस्यं (माध्य० रां० २१६)। 
तैत्तिरीय प्रांतिशाब्य के माहिषेय (२०७) तथा त्रिरंत्वभाष्य (२०॥६) में 

स्वतन्त्र दो पदों में पदान्त उदात्त से परे परद्ादि अ्रनुदात्त के स्थान पर होने वाले 
स्वरित को ही पादवत्त माना है। यथा-ता अ्रस्माँत सष्टा: (ते० सं० २४१२) 
पदविवृत्त्यां . पादवत्तं: (२०६ वा ७)१ सूत्र में पद ग्रहण का प्रत्युदांहरंण 
: प्रड॑गमुक्यस्‌ (ते० सं० ४४२) दिया है। श्र्थात्‌ माहिषेय और त्रिरत्नभोष्य 
के मत में: जहां दो भिन्‍्ते पंदों-में सन्ध्यभाव हो, वहां छदात्त से परे होने वाले' स्वेरिंत 
की परादवृत्त संज्ञा होती है | प्रंउग एंक पद है ।* अतः इस एक॑ पद में सन्ध्यन्षाव होने 
पर भी उदात्त से परे विद्यर्मान स्वरित की फादवृत्त संज्ञा नहीं होती ।* 


वंदिकाभरण संज्ञक (तै०. प्रा०) भाष्य में एक पद में ही जहां सन्ध्यभाव हो 
वहीं पर उदात्त से परे विद्यमान. स्वरित की पादवत्ति संज्ञा, कही है ॥ यथा - प्रठग ॥ 
ता अस्प्ात्‌ यहां दो पद होने से पादवृत्त संज्ञा नहीं होती ॥ 


आओ । 


.._१, तं० प्रा० के इस श्रध्याय में माहिषय भाष्य में एक सूत्र श्रधिक है। प्रतः 
इस भ्रध्याय के सूत्रों के उंद्धरंणों में परस्पर एक संख्या को श्रन्तरं हो जाता हैं।. 

२. वस्तुतः प्रउग” समस्त पद है ॥ वाज० प्राति०.-४।१३० के भ्रनुसार, 'प्रयुग! 
में 'य का लोप होकर 'प्रउग सिद्ध होता है ॥.हमारे विचार में यहां प्रस्‌ उग इच दो 
पदों का समास हुआ .है-। सन्धि में सकार का लोप होने से “स श्रागच्छति के समान 
पुन; सन्धि नहीं होती .। पावचात्त्य विद्वान श्रोर उनके. श्रनुयायी प्रउग में. दो स्व॒रों को 


समीपता देखकर इसे प्राकृत का रूप मानते हैं । यह उनका मिथ्याज्ञान है । प्रउग में 


प्रयुक्त सान्‍त “प्रस्‌ शब्द प्रस्केण्व” शब्द में ” उपलब्ध होता हैं। पोणिनि ने श्रपनी 
प्रक्रिया के अनुसार लोक अ्सिद्ध प्र” शब्द में परे संकारे का आगम (श्र० ६।११५३) 

करके क्वचिदुपलब्ध, श्रत एंव ग्रग्रसिद्ध' 'प्रसू' शब्द की विद्यमानता दे्शाई है। पाणिनि 
अपने शास्त्र में श्रागर्म श्रादेश द्वारा उसके अंपने काले में श्रप्रसिंद, परन्तु पुराकाले में 
व्ववहुत मूलशब्दों का संकेंतः करता है । इसकी उपपंत्ति के लिये देंखिये 'वैंदिक- 
छन्दों-सीमांसा' ग्रन्थ का 'छन्दं: पद को निवंचन और उसकी विवेचना' मामक द्वितीय 

श्रध्याय ॥ १ ह 


: ३, देखों पृष्ठ ३४ की टि० सं० २। 


स्वरित के विविंध भेंद॑ ३७ 


मतभेद का कारण--तैत्तिरीय॑ प्रांतिशाख्य के भाष्यकांरों में मंतभेंद का कारण 
पर्दविवृत्यां पादवुत्तः (तै० प्रां० २०१६ वा ७) सुत्र के पदविवृत्त्यां पंद की व्याख्या 
भेद है । माहिषेय तथा त्रिरत्नभाष्य के कर्त्ता “पंदंविवृत्यां' में पदयोविवृत्याम ऐसा 
द्विवच॑न से विग्रंह करते हैं| अंथ्थतति जहां दो पदों में विवृत्ति सन्ध्यभाव अथवा दों पदों 
की पथक श्रभिव्यक्ति हो ऐसा अभिप्राय स्वीकार-करते हैं। वदिकाभरण कां कंर्त्ता 


पदविवत्त्यां भें 'पदे विव॒त्याम' ऐसा एक वचन से विग्रह मानता है.। इसलिये उसके 
मत में प्रड॑ग में पादवत्त संज्ञा होती है, ता अंस्मात में नहीं ॥ 


मतभेद का प्रभाव--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२०॥१२ वा १३) में पादवृत्त 
स्व॑रित का अल्पतर प्रर्यत्त बताया है । अतः पादवृत्त संज्ञा में विद्यमान मतभेद का 
प्रभाव उनके उच्चारण पर पड़ता है। माहिषेय और त्रिरत्नभाष्य के अनुसार 
ता अंस्मात्‌ में स्‍्वरित का उच्चारण अल्पतर प्रयत्न से होगा, प्रडगम्‌ का नहीं । 
वैदिकाभरण के भत्त में ग्रड॑गम स्वरित्त का |अल्पतर. प्रयत्न होगा, तो अस्सात्‌ का 
नहीं ॥ तत्तिरीय शाखा के अ्रष्येता कहां पर कसा उच्चारण करते हैं, यह हमे ज्ञात 


नहीं । 


हमारे विचार में माहिषेय तथा .त्रिरत्नभांष्यका मत ठीक हे; क्योंकि वह 
ऋग्वेद और शुक्लयजु: के प्रातिशास्यों के श्रनुकूल है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के प्रववतता 
का क्या भ्रभिप्राय है, यह निरचेयपृर्वंक नहीं कंहा जा सकता | 


८--तरोविराम॑-- संहिता में ' एक पद का  पंदपाठ में जब अवान्‍न्तर पंदेविराम 
दर्शाया जाता हैं | तब उन अवान्तर पद विभागों के उच्चारण के मध्य में एक मात्रा 


(झथवा अधंमात्रा) काल का व्यवधान किया जाता है | इसे प्रातिशास्थों में भ्रवग्नह 
कहंते हैं ।' यथा- 


गोप॑ताविति गो पंतो । यज्ञप॑तिरिति यज्ञ पंति 
(माध्य० सं० पदपाठ) | 





१. समासेध्वग्रहो हस्वसमकालः । वाज० प्राति० ५॥१॥ कंयपठ ने 'हथोःष्नन्तराः 
संयोग: (भ्रष्टो० १॥१।७) के भाष्यप्रदीप सें श्रवग्रह का श्रधंसात्रा काल लिखा है । 
दोतों मतों के _ सामऊजस्य के लिये इसी सूत्र का नागेदा का उद्योत अन्य देखता 
चाहिए 


२. माध्यन्दिन पद-पाठ के लेखन की दो प्रेकार की शैली हैं, ६ लिए किन्‍्हीं 
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रेछ वदिक-स्वर-मीमांसा .- 


:. अवग्रह में मात्रा (अ्रववा अ्रधेमात्रा ) काल का व्यवधान विरामवत्‌ स्वीकृत होने 
पे अर्थात्‌ पर सन्तिकर्षझप संहिता (अरष्टठा० +१।&॥१ १०) धर्म का व्याघात हो जाने 
से; उद्यत्त से परे विद्यमान अनुदात्त को स्वरितत्व प्राप्त नहीं होता | श्रत:ः उस विराम 

( ज्संहिता भाव) को-तिरोहित मांन कर किए गए स्वरित :को तेरोविराम स्वरित 
कहते हैं । 4» रिप्र्क 


* 'तुँरीविराम स्वरित का उल्लेख केवल घुक्लयजु:आतिगारुय (१।११८) में ही 


. मिलता है । 


तत्तिरीय संहिता के पदपाठ में श्रवप्रह काल को विरामवत्‌ व्यवथायक मान कर 
पृ्वभागस्य उंदात्त से परे उत्तरभागस्थ श्रनुदात्त को स्वरित नहीं होता । उसके 
अभाव मे श्रगला भ्रनुदात्त भी श्रनुदात्त ही रहता है | यथा+- 


गोप॑ताविति गो पत्तो | यज्ञप॑तिरिति यज्ञ पति 


ऋवशतिशांख्य में यद्यपि तैरोविंराम स्वरित का उल्लेख नहीं है, तथापि उसके 
पृदपाठ में पुर्व भागस्थ ग्रन्त उदात्त से परे उत्तर भागस्थ आ्रादि श्रनुदात्त को माध्यन्दिनं 
पदफाठ के समान स्वरित देखा जाता ह यथा-- ($ 


प्तउदक्षत््‌ (१5० १।२।७) | विदतब्व सुपर (ऋ० १३६) । 
 » है:उताथाभाव्य --वाजसनेय प्रातिशार्य. १|१२० में लिखा हैँ -- 


उंदादयन्तो त्यवग्रहस्ताथाभाव्य: । 


प्र्थात्‌ - उदात्तादि उदात्तान्त के मध्य भ्रनुदात्त श्रवग्नह हो तो वह ताथाभाव्य  , 


स्वर कहाता है । यथा -- 


तननप्जे इति ते नप्जें (माध्य० सां०) 

॥ | 7५५५८ 
.. यहां 'नू श्रवग्नंह श्रनुदात हे उध् से पु 'त' और उत्तर “न' दोनों 
उदात्ननहं।#५' # 5११ ॥ धर । है १ 


हु ९ 





ग्रन्थों - में विगृह्ममाण पदों के दोनों श्रवयवों के मध्यव्ती श्रवग्रह को दशाने के लिए 
संकेत किया जाता है| यथा -- “गोइवतौ' । श्रौर किसी में केवल स्थान'रिफ्त 


छोड़ा जाता है। जैसा हमने ऊपर लिखा हैं। . .. - 0५ 


लन्ड है. का <#* # +&%.... + . एछ- #णनां% 
० 


स्वरिंत के विविध भेद के 


इस. सूत्र पर उव्वट श्रादि सभी टीकाकारों ने लिखा है कि यह सूत्र स्वरितों के 
मध्य पढ़ा है। माध्यन्दिन और काण्व पदपाठ में स्वरित नहीं देखा जाता । अनन्त 
भट्ट ने लिखां है कि यह स्वरित आपस्तम्बादि के मत में होता है। 
निस्सन्देह तैत्तिरीय पदपाठ में तनूनपादिति तन्‌ नपांत्‌ (४॥१।८।१) प्रादि में अवग्रह 


मे. स्व्रस्तित्व देखा जाता है तथापि तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में ताथाभाव्य स्वरित 


का उल्लेख नहीं मिलता । 


वाजसनेय प्रातिशारूयं ४॥१४० के श्रनवग्रह एके सूत्र से भी: ध्वनित होता है कि 
कई आचार्यों के मत में तनूनपात्‌ आदि में अवग्रह में स्वरित्त्व होता है। 


हमारे विचार में वाजसनेय प्रातिशाख्य (१३१२० तथा ४१७० स॒त्रों में अवग्रह 
में दो उदात्तों के मध्य वर्तमान स्वरित को स्वरित रूप से स्वीकार किया है। 
लिए माध्यन्दिन और काण्व पदपाठ में ऐसे स्थानों पर स्वरितत्व न देखे जाने पर | 
अर्थात्‌ अनुदात्तत्व देखे जाने पर भी वांजसनेयों की किसी ज्ाखा में इस ताथाभाव्य 


स्वरित की सत्ता स्वीकार की जा सकती है। आपस्तम्ब आ्रादि श्रन्यवेदीय शाखाश्रों 
तक दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


पाणिनीय अष्टाध्यायी ५।४।६७ से विदित होता है कि गाग्यं काश्यप और 
गालव के मत में उदात्त और स्वरित परे रहने पर भी उदात्त से उत्तरवर्तों प्नुदात्त 
को स्वरित हो जाता है' । तदनसार इनकी शाखाश्रों में संहिता पाठ में भी तन॑नपात्‌ 
भादि में “नू' स्वरित हो जाता है । अन्य शाखावत तननपांत अनुदात्त नहीं रहता। 


गार्ये काइयप भर गालव में से गालवशाखा पज्चदद्य वाजसनेयों में प्रन्तनिहित 
है । इसलिए जब वाजसनेयान्तगंत गालवश्ाखा में संहितापाठ में भी “न अनुदात्त न 
होकर स्वरित ही रहता है तब उसके पदपाठ में तो “न” अ्रवश्य ही स्वरित रहेगा 
इसलिए वाजसनेय प्रातिशाख्य के प्रवक्‍ता का ताथाभाव्य स्वरित का निर्देश उसके 
सवर्गीय गावलशाखा के लिए उपपन्न हो सकता है। 


१०--प्रातिहित--दो स्वतन्त्र पदों में पूर्वपदस्थ श्रन्त उदात्त से परे उत्तर- 


पदस्थ श्रादि श्रनुदात्त -को संहिता-पाठ. में जो स्वरिंत होता है, उसे तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्य के अपर पराति हित स्वरित कहते हैं। यथा -- । 
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१, नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यकाइयपगालवानाम्‌ ।८४।४।६७॥। 


की पद  ब ल्‍ अल्‍अ।अज मील... अली फकिनीमननिशिकिनशीनीी 


४७ वदिक-स्वर-मीसांसा 


इपे ।-त्वा|-ऊर्जे ।-त्वा--इपे त्वोर्जे तवा (ति० रां० १११) । 


यह भेद अन्य प्रातिद्यार्यों में उल्लिखित नहीं ह । वस्तुतः यह सत्निधिज स्वरित 
के हो अन्तगंत है । 


इन. १० प्रकार के स्वरितों में ग्रंथ की दृष्टि से केवल(जात्य स्वरितः ही महत्त्व- 


. पूर्ण है । स्वर-पड्ून-प्रकार की दृष्टि से जात्य, अभिनिहित, क्षेत्र ओर प्रह्लिष्ट ये 


चार स्वरित मुख्य हैं। और उन्हीं के लिये विभिन्न स्वर चिह्नों का प्रयोग देखा जाता 
है (द्र० इसी ग्रन्थ का दशम अध्याय ) ॥ | 


अरब अगले शअ्रध्याय में 'संसार की प्राचीन भाषाओ्रों में स्त्ररों का सदभाव और 
उनका लोप'” विषय पंर लिखा जायगा । 





कम. ता ६+--+-* 








चतथ्‌ अध्याय 


प्राचीन भाषाओं में स्व॒रों का सद्भाव ......... 
। ओर [ | 5 | ० #/85%5/ 
उनका लोप  उया 


उदात्तादि स्वरों की व्यापकता--हम॑ पूँव लिख चंके हैं कि उदात्त; अनुर्दौत्त 
भौर स्वरित स्वर श्रका रादि स्वरों (उश्रेचों) के (विशिष्ट उच्चा रंणवर्म हैं । 


. शिक्षा श्रौर व्याकरण शास्त्र के भ्रनुसार भ्र इ उ क्र' इन चार स्वरों के. हस्व, 
दीघ और प्लुत तीन भेद होते हैं । प्रत्येक भेद का शुद्ध (निरनुनासिक). ओर 
_ सोचुनासिक भेंद से दो. दो प्रकांर का उच्चारण होने से (३»%-२-- ६ )-छः-भेद बनते 
हैं ।. इनमें से प्रत्येक भेद का उदात्तः अनुदात्त और स्वरित्‌-स्वर से उच्चारण होने-पर 
पुन: तीन तीन भेंद होकर (६८ ३--१८ ) श्रठारह भ्रठरह भेद होते हैं .। कई 
आचारयों के मत में 'ल का दीघ-भेद नहीं होता । इसलिए उनके. मत में लुकार के 
बारह भेद होते हैं।" जो ग्राचाय लू का दीघ॑ भेद- भी मानते हैं, उनके मंत॒-में लु के 


भी पुवववत्‌ भ्रठारह भेद होते हैं ॥! ए ऐ श्रो श्रौं इन सन्ध्यक्षरों के हस्व-भेद नहीं . 


माने जाते .। अत: इत्में:प्रत्येक़-के 'व्रारह-बा रह भेद ही; होतेः हैं .छ > जा: 


१. प्रष्टादशप्रभेदमवर्णकुलमिति ।. झ्त्र--हस्वदीघंप्लुतत्वाजच. ब्रेस्वर्योपनयरेन 
.. च। भ्रानुतासिक्य भेदाच्च-संख्यातोडउष्टादशात्सकः ॥ इति | .एयमिवर्णादिय़रः 3;झआपि० 
शिक्षा ६। १-३ ॥ श्रवर्णो हँस्‍्वदीघप्लुतत्वाच्च .त्रस्वर्योपत्तयेत, .चानुतासिक्षगभेदेन 
संख्यातोः्ष्ठादशात्मक: । एवमिवर्गादयः । पाणि० शिक्षा ६।१-२॥ श्रत्न चावर्णो हृस्वो 
_ दीघें: प्लुत इति त्रिया भिन्‍न: | प्रत्येकमदात्तानदात्तस्वरितभेदेन सात्ननासिकनिरननासि- 
कभदेव चाषंटादशधा भवति । एंवमिव गोवर्णावृवर्णाइच ॥ चान्द्र-शिक्षासूत्र ३८-४०॥ 
लृवणस्य दीर्घा न सन्ति । त॑ द्वादशप्रभेदमाचक्षते । श्रापि० शिक्षा ६।४-५॥ 
'पॉणिनि शिक्षा ६।३-४ ॥चान्द्र शिक्षा ४१ ।॥। 50 247 5 कह] 
३. यवृच्छाशक्तिजानुकरंणा वा यदा दीर्घा: स्युस्तदा तंमप्यष्टादशप्रभद ब्र्वते । 
थ्रापि० शिक्षा ६। ६ ॥ पाणि० शिक्षा० ६ । ५॥ 0. 6 
“४, सन्ज्व मराणां कुत्वा न संन्ति | तान्यवि द्ोदशत्रे सेदानि। ऑरपि० शिक्षा 
६।७, ८ ॥ पाणि० ६।६,७ ॥ चानद्र शिक्षा ४२॥ ह 6 कक 


१९४ 


+ बैदिक-स्वर-मीमांसा 


सन्ध्यक्षरों के हस्व भेद--पाव्वात्त्य भाषामानियों का मत है कि प्राकू- 


भारोपीय" भाषा में 'ए ऐ ओ ओ' स्वरों:की हुँस्व-ह्वॉनियाँ भी थीं। इन्हें ग्रीक और 
लैटिन ने सुरक्षित रखा, परंन्तु संस्कृत में उनके स्थांन पर 'अ” रूप हो गया । 





&» पाली ता फ 


पारचात्त्य-मंत की निस्सारंता--पाइचौत्त्य भांषामानियों का एओ ध्वनि- 
विषयक जो मत संक्षेप से उद्धृत किया है:। उसके दो अंश हैं--- 


कं--ग्रीक और लेटिन भाषा ने प्रोकभारोपीय भाषा में वतंमान ए शो की . 


छह 


हुस्व ध्वनियों का संरक्षण (किया हैं ।. __. .... ०. ...... .- .... - 


हे ५ व्‌ कक न्‍ | हु न्‍्न्क $; | पे 
हे ५ 


ख--संस्कृतः में ए भरो की हस्व ध्वेन्नियां नेहीं हैं॥ राय 7.7 7 कफ 


श 7 ५ ४ | दक% 


हे हि 
इनमें से प्रथंम श्रंश की निस्सारंता श्री पं० भगवदत्त ,जी ने अ्रपने “भाषा कु 


इंतिहास गामक ग्रन्थ (द्वि ० स० ) में पृष्ठ १५२-- १६९ तक भले प्रकार दर्शाई है । क्‍ 


्क | फ 


उंसे वहीं देखें । भ्रापने अनेक उदाहरणों श्रौर सुदृढ़ प्रमाणों के द्वारा बताया हू कि 
ग्रीक॑ लोगों ने किसी प्राचीन भाषां में विद्यमान ए धो की हंस्व ध्वनियों का.स रक्षण 
नहीं किया, अपितु उनकी स्वाभाविक : उच्चारण ही ऐसा दूषित था, जिससे. दप्ट 

अं भ्रष ऐं श्रो की ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाता था। भारतीय : बंगाली 
भ्रांज भी संस्कृत कप्ठ्य भर को भ्रृंष ओष्ठय 


का 72 छू हु) ५. 





जोधपुर राज्य के  'रजलाणी' गांव (वयोटन' सुटेशन : के पींस) में सं०?२० ६८ 


चेत्र कृष्णा १ को जाने पर विदित हुआ कि वहां के निवासी भी अं, आ का उच्चारण 


कक >--पंरसाल<--पो रंसाल, परसाद -- 
विशेष, झोदि। गुजराती भी पंद के अन्त्य 








ला हि ऋ९८५ छ. बाचजा प बाड़ ख््िननननननरनरगररन्‍ आला 
' 5 # क. «५, ४४ 


१० भारत और योरोप के भाषां समूहों के लिए भाषा. ृज्ञानिक 
इंण्डोयोरोपीयन) शॉब्द का प्रयोग करते हैं। .  , हर 






क्र ड 
॥९५ ५ 





२. उल्लनबक, पृष्ठ ६३, ६४ | बरो पृष्ठ १०३. । ब्लूमफोल्ब, पृष्ठ ३०७ ।7इस . 
मत की समीक्षा ने लिए श्री प॑० भगवद्रत्त जी कृत, भाषा का इतिहास हि संस्क 
पृष्ठ १५२-१६८। 











न रो! के रूप में उच्चारण क्रते हें । &%&.: 





न 


प्राचीन भाषाओं:में स्वसोें:का सद्भाव इक 


7 आदि भाषा, में अप्ने:. (हस्व)ं ए शओ--+अब रहा. द्वितीय अंधे । शिक्षा-शास्त्र 


के प्राचीन ग्रन्थों के अवलोकन से हस्तामलक के समान है कि श्रादि भाषा (अति: 


भाषा) अर्थात्‌ संस्कृत भाषा के-प्रा्नीनतसरूप में न-केवल ए-झो-की ही, अपितु: चारों द 
सह्हक्षरों की हस्त (रूश्रपे ) धवत्तियाँ विद्यमान, थीं॥ यूथा-- ' 


१--वासिष्ठी शिक्षा" में लिखा है-- 


: लुंवर्ण दीं परिहाप्य स्वरा: षड्विज्वति: प्रीक्तो: । 
ः प्रथीतू--लृवर्ण के दीध भेद को छोड़कर २६ स्वर कहे गए हैं। 


चुप क » का 


. इस २६ संख्या की उपपत्ति,इस प्रकार: होती है ॥ उनकहःए ऐ भो भी इन दे: 
भ्रक्षरों के हस्व दीघ झौर प्लुत भेद से' (५०८ ३5-२४) चौबीस भेद होते हैं। इन 


में लकार के दीघभेद _को छोड़कर स्व प्लुत-दों भैंदों को मिलाते से २६ संख्या 


उपप्रन्न होती है । इंस अकार स्पष्ट है. (चना वासिंष्ठी शिक्षा के काल. में- संस्कृत भाषा में 
ए, ऐ, श्रो, श्रौ इनके हस्व उच्चारण 





>हे | वर्णोच्चा रण-विद्या का भ्रसाधारण विद्वान श्राचाये प्रापिश्लि अपनी शिक्षो में. 


लिखता है-- न 

गग़ानां,सात्यमुग्रिराणायनीया -हस्वानि पठन्ति.)..... 5 लक 
तेषामंप्यष्टादशंप्रभेदानिः।६।6:१ था 9 हाई १ ० 7 
अर्थात्‌.-5छामवे.दियों, में राणायनीय' अन्त गत सूंत्यमु मत हाखा के अध्येता सन्ध्यक्षरों 

के हस्वभेद, पढ़ते, हैं । उत्तके.सत्त में-सन्प्यक्षसों 
इस विवेचना से स्पष्ट है, कि ,प्राचीनतम,कांल. में; संस्कृत भाषा में 'ए, ऐ, 

भौ, के हस्व (>त्मधं) उच्चारण. विद्यमान थे। भाषा में. सन्ध्यक्षरों.. के हस्व 

उच्चांरणों के विद्यमान होने पर अन्य वर्णों के समान उनके स्वृतन्त्र लिपि संकेत भी 

भ्रवर्य रहे होंगे। दी 


हस्व॑ ए भ्री के विषय में पंतृडजुलिं क.लैखें-पतेज़जलि ने हँस्‍्वे एस 
के विषय में लिंखां हैं के कल जा हा 


[ कल 











हे काशी से प्रकाशित शिक्षों-संग्रहू में मंद्रिंत वासिष्ठ-शिक्षा से यहूं मिर्च 
पड हाय 0 ४ सतत ४ 


प्रन्य है । है द 
३, गारंं गोपाल यज्यां द्वारा त० प्रांति० १४१ को व्यारंयां में वासिष्ठी शिक्षों 
के नाम से उद्धृत । दी ४. ४, ह हे 


280 ४4 है 05020. व त कड +ऑफ ।इक कप | मजे मा पा 
भ्ञ् दर ४.7५ 0 न छ दो 472 पट ना ॥ के । धर 
के पक कम ५ “पक न हि ध १४4). 7 00 4 34 कप + की 520 ६५ “7 *.. ६४ 
द् $ क्‍ 


? के; भी अठाइहल्अरढ़ारह भेद होते हैं ॥:7४, 


५ 2 





| 


कमा 


४४० | . पमक्ाधबिकास्त्ररमीपमंसाए 7. लाए 


.._ जआम्िइक्क तिशिधाष्तीक्रीमव॒तामः+-नेंव लोकेंस्नह्ये स्तिंसः बेंदेहम एकी रो5पघ 
.. श्रोक्ासे-वाह्ति/। >है ब्लोने वैकआफस 7 किम 
..._ब्रधीक्ती&छतद्रोगे सीत्यमग्री और रोणाय्ी दाल प्येताओं को श्रेंष :एंकार अप 
भ्रोकार का उच्चारण गीतिव्ल!त है| लेही' लीक में ब्रौर नहीं श्रेत्य वेद में ्रघ कर 
बा अर्घओकार है।. बस मच] “० गपक 
महांभाष्यकार का नंबर ब्ोके: यह लिखता: सामित्ति: कूउससे: उत्तर कालुःकी 
भाषा की दृष्टि से है। फणिनि के समय भ्रूपे एंकर, अधे: ओक़ा र:का _ उच्चा स्पष्ट 
गया था यह पाणिनि के क्षांसूत्र के लघु पाठ में पूर्व निर्दिष्ट श्रापिशल शिक्षावत्‌ 
तेषामद्ाष्छादक्ष्रभदानिससून के अ्रेनिकर्ण से ब्वेतित होंतोहैं।: 7 मे 








 इवर्नियों के नष्ट हद नि. पर भी 
आदिभोरषों (+- भ्रेतिभधि-प्राचीनेंतर्म संस्कृत) से उत्तरीत्तर विकार को प्रॉप्त हो हे 


कर उत्पन्न हुई प्राकृत भाषाओं में सैन्ध्यक्षरो की हंस्‍्व॑ ध्वर्नियाँ विमान रही | 


* पीमिल और कन्‍्नेंड में ह्स्व ए ग्रौ-तांमिल और कनन्‍्नेड भाषाश्रों' श्रौर 
उनकी लिपियों में हस्व ए शो विद्यमान हैं ॥ द ता 3 $ ०.7 / 


बच 


शौरसेनी और अवभ्रमागंधी में हंस्‍्व॑ एं प्रों--शोरसनी और पंपमोगधी 
प्राकृत में ए श्रो की हस्व ध्वनियों का प्रयीग होती है।।” 23090 35 
!अवधी में हँस्‍वे ए ऐ---गॉस्वॉर्मी तुलेसीदोर्स की? रीम॑गिण मुस्पिंतया भरवेंधी... 
भाषा मे लिखी मई हैं + उसमे हस्वे एं ऐ की बहँधों प्रंयीग होता हैं । विथा2० ४ 75 
४ अँबपेंश के हेईे सकारे गई, पुंतंगीदे के भूपति कै निकती। ? हा 
इसने रेखांकित अक्षरों के ए ऐ का हसन (एक मतिक) “उच्चारण होती हैं। 
४ ४5 १5.3 सह्यक्ृक्ष्ण ४ फ भरी ४ | 44 # ६ ४8ए के होता हैं आल 
ब्रज भाषा में--ब्रजभाषा में भी ए ऐ का हस्व उच्चारण होता है; 
- हिन्दी में--राष्ट्रभाषा हिन्दी में भी 4 
' उच्चारण देखों जाता है। यथा- में, है। इदः 


नहीं होता । 


१. अनाय कहौ जाने वाली तार्मिल श्रादि दाक्षिणात्य भाषाएं भी वस्तुत अंदि 
भाषा (प्रान्नीक संस्कृत ) का विकार है.। स्वयं तामिल शब्द भी संस्कृत .वामिल का 
रुपान्तर है। देखों 'भांषा का इतिहास संस्करण र॑ पृष्ठ र८5-२८३ |... 


जे पर कि ५ 
२५ देखिए, भाषा को इतिहास, द्वि० संस्क 0 पृष्ठ १ 4 | डे | 











कन्हीं.. किन्‍्हीं. स्थात्रों में ऐ. का हस्व 
र का संस्कृत जूता दीघ उ्च्रिप्र 





सका 5 
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' प्राचीन भाषाओंमसें/स्वरोंस्कीःसड्भाव .. -डड्रड 


:7क्ुुस्कए हैं : भरी ओके लिपि संकेलः कामनाहन- एिशेशेया:ही /जिस/क किम 


संस्क्षत भाषा में संन्ष्यंक्षेशोंक्री हस्वध्वनियां:विद्यमान भीं।,; उत्त #रूमय उनके पृथक): 
लिपि संकेत॑-भी' रहे होंगे ।/उंततरक्रांलान्में संस्कृता महषा,ज़े सहत्येक्ष रों क्रीः हसब्राप्वतियों।, 
फष्ट'ही जाने: पर्स उ्वके। स्वत्तन्त् लिपि सिंवेत्ता भी :नष्ठ होगएः4.ज़िक ऋआहतीय।: 
भाषाश्न में सन्ध्यक्षरों के हस्व उच्चारण सुरक्षित : हैं, उनमें से--ज़िक्ता्राशीक्ी ।कीरी 
लिफिक़| मन्न- उत्तरकालीज़ संस्कृत;लिपि: है, उन: भाष्ाप्ों में हद “उत्ताणों के 
विद्ञप्लाल,, रहते ;पुर, भी उन्तके:,लिए लिपि: ज़ुजेत उपलब्ध .बहीहोते: ॥ जूजमें, दी, , 
सन्य्य॒क्षढ्रों की लिपि: संक्रेत से ही क्रामचलाना पड़ता: है;।! इससे स्पष्दहै कि तामिल,, 


भर ल्िप़ियों, का भी झूल, ग्रतिश्ञाचीद सृस्कुत;लिति है;॥ 5.7 व पा ५ जा. 
उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उद्यात्त,अचुदात्त ओौर/स्व॒स्ति | खररों का . 


प्रकाराबि:अलेक स्वर (क्‍्टअच): के रूथ- संजन्धहै:॥ इस् जिस, उस्तत्तावि, स्वें-का 


प्रतोकत्क्त केकाय, प्रत्निज्ाज्य;संबस्ताहोते, से इतका उतर अरक्नल्त- विस्तृत: हैआ /तः ४) 


7१ ॥»।॥ 'प्रीचीर्भ पा श्नॉ पं उंदात्तो दि स्वर पा कर #/5 ३-? पृहः ( 


नर) 48202403 ॥* ९; एणग) 


संसार की श्रनेक प्राचीन भाषाश्रों में उदात्त श्रादि स्वरों की विद्यमानता के 
| 03४ है. | [६६४29 + : £ पंप 4 
प्रमाण उपलब्ध होते है ॥ यथा-- ,. हे 
45 3५ 34 4 ०४ ९५४: 4 है 
$>ब्रदिक ताक में - भारतीय ऐतिहासिक, मतानुसा रु बैद सम्पूर्ण वाइसय यू के 
प्रादि ग्रन्थ हैं। वे सम्पुर्ण: '( सैषाद्ं की ; जननी प्राचीनतम. झादि भाषा, संस्कृत 2 
भव-स्थान हैं, ।* पा क्चात्त्य लेखकों के सतानूसार भी.वेद संसार की समस्त भाषाशों 
में श्राचीन॑तम ग्रन्थ हैं। ये ससार के  प्राचीनतम अ्रमुल्य निधि वेद भाज तक उंदीत्त 


दे स्व॒रो से युक्त इतना ही हीं, वेद से संबन्ध रखने वाले अनेक 


चि १०. 7, 





. अ्रन्‍्थों में प्राज भी उदात्त भ्रादि स्वर सुरक्षित हैँ स्वर. शास्त्र की दृष्टि से भी वेद 


संसार की झपुरवं शेवधि (विधि) हैं।. हर 
जैढ़िक फ़फों में स्वर: की, झविकृत्रि-+ वहिक ,तपस्वी, कुम्मीधान्य ब'हाणों 


पड़ 


की.अतृत-ज़ाहकता के. करण शाकल, माह्यन्दिन, काण्व७ भोर तैत्तिरीय सहिता के 
पाठ झ्ाज भी ठीक उसी रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जिस रूंप में इनके प्रवचन-कर्त्ता 
४5 7 आह जा इक 


१. प्राचीन संस्कृत में श्रभ्य भी कई स्वनन्त्र ध्वनियों थीं। देलिए, भा का 
इतिहास : छि० सं० पृष्ठ १०५-११३॥ 

| संवेणों तु से नीमानि कर्मोणि जे पूर्थक-पूर्यकी । वेबधप्देस्य एंवादी पृथक 
संस्थाइच निर्मेमे । मन॒० १२१ कक 


) 








9 ५4 4 
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हम वदिक-स्वर-मीमांसा 

ऋषषियों ते श्रप॑ने शिष्प्रों के प्रति प्रवचन कियां -था ॥ इले ग्रन्थों में एक भी वास्तविक 
पाठान्तर का उपलब्ध न होना इसका प्रबल प्रमाण है । इसलिए इन भ्रन्थों के स्वर 
भी अद्यावधि सवंथा *अविक्ृत हैं, यह निस्सन्दिग्ध है ॥ वेदिक ग्र॒॑न्धों में स्वरों की पुर्ण 
अविक्ृतता पाइ्चात्त्य लेखकों के लिए भी आ्राइवय का विषंय - है । उह्न बैक इस 
विषय में लिखता है-- े | 

पएक्षाढा'5 8ण ॥35 960॥ था ०५४१७॥६ 07007 0 86 4०, 
(9 06 4799807 ४7655, 85 [[5 ॥87060 (07ए॥ (0 ए$ | 30776 
ए6९ा० 90005 थ्ाद 09 बालंशा: परगंधा शहाशयाए।दा॥5, 267१- 
&9॥५ । 07 (6 576 598065 88 ॥ ६86 ॥70028७00॥970 
776065[,भा874286. (?. 09.)* - 

अथात्--वर्नर नियम इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण हैकि भारतीय ध्वनि बल 

. (उद्मत्त स्वर) जैसा हमारे पास कुछ वैदिक ग्रन्थों और भारतीय वैयाक रणों द्वारा 
पहुचा है, प्राय: उन्हीं अ्रक्षरों पर पड़ता है, जेसा-वह मुल मातृ-भाषा में था । 
_ जैस्पसन भी लिखता है--- 

७3 ए।006 ४७765 0[ ०07850धभा/ 2९७090075 ॥7 (86 0]0 
0000०, [,870274265 ए३$ 069080७760 07 40८९७॥( 98॥0 
(7076 7987//40/6 &]|) 0॥ (॥6 97608| 00०॥, 9765७ 
ए€0 ॥॥ 08 00657 ॥07॥ | 88॥807, (93) * 
प्र्थात्‌--व्यञ्जन परिवत्तन की परम्परा, जो प्राचीन गाँथिक भाषा में पाई जाती 

है, स्वरों पर श्राश्नित है । इसमें श्रौर भी श्रविक ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि 
यह परम्परा प्रारस्भिक स्वर पर आश्रित होती है-यह परम्परा अ्रपने प्राचीन रूप में 
केवल संस्क्ृत में ही उपलब्ध होती है । ५३, था! |! 
वैदिक पदानुक्रम कोश में स्वर-परिवतंन--श्री पं» विश्ववन्धु जी ने भ्रपने 
वंदिक पदानुक्रम कांश में वेद्िक प्रस्थों में निर्दिष्ट अनेक स्वेरों को प्रमादं पाठ मान 
कर परिवर्तित करके छापा है । इस परिवतंन का निर्देश कतिपय स्थानों में टिप्पणी 
१, श्री प० भगवद्दत्त जी कृत _बेदिक वाहमय का इतिहास, भाग १, सं० २, 
६८ से उद्धत । क्‍ 
२. श्री पं० भगवद्धत्त जी कृत “भाषा का इतिहास” पृष्ठ १५१ (ह्वि० सं० ) में 
उद्धृत | तुलना करो ब्लूमफील्ड ३०७ ॥ द 





प्राचीन भाषांशों में स्वरों का सद्भाव... -४७ 


; में: कर दिया हे, परन्तु श्रधिकांश स्थानों में टिप्पणी -में कोई निर्देश नहीं किया 
- तैत्तिरीय ब्राह्मण ३॥४॥१६४१ में प्रयुक्त पुवंपद मध्योदात्त चरकाचाय पद के स्वर के 
विषय में टिप्पंणी मे लिखा हँ-- 


_'रका" इति मुपा स्वरोउशुद्ध: । ब्राह्मणणपद कोष भाग १, प्रृष्ठ ४१२। 
भ्र्थात्‌ - तेत्तिरीय ब्राह्मण के पाठ में ववरकाचार्य” पद पुवंपद मध्योदात्त छपा है, उसमें 
स्वर भ्रशुद्ध है ॥ 

यह टिप्पणी उस ग्रन्थ के पाठ पर दी है, जिसमें एक भी पाठान्तर उपलब्ध नहीं 
होते । माननीय पण्डित जी ने जिस ढंग से टिप्पणी दी है उसके अनुसार प्रतीत 
होता हैँ कि मुद्रित ग्रन्थ का पाठ श्रशुद्ध है, परन्तु हस्तल्खित प्रन्थों में भ्रथवा 
तत्तिरीय शाखाध्यायी ब्राह्मणों के पाठों में पृर्वपदाद्रुदात्तत्व ही देखा जाता है। वस्तुत 
ऐसा ह॑ नहीं, हस्तलेखों तथा अध्येताओं के पाठों में पू्वंपद मध्योदात्त पाठ ही 
सवंसमस्त ह ॥ अ्रतः टिप्पणी का लेखन प्रकार भी भ्रामक ह | 

भूल का कारण--इस प्रकार की भूलों का प्रधान कारण होता है पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के नियमों को निरपंवाद समभना । श्री पं० विव्वबन्धु जी ने पाणिनि 
के लिति (प्रष्टा० ६११६३) सूत्र को निरपवाद समभ कर ही यह भूल की है ॥* 
लक्षणकचक्षु वेयाकरण प्राय: ऐसी भूलें करते रहते हैं| झ्राधुनिक वैयाक रणों में परम- 


प्रामाणिक महामहोपाध्याय नागेश ने भी ऐसी अनेक. भुलें की हैं।? वस्तुतः वेद में 


यथादृष्ट स्वर की उपर्पत्ति की जातीं है और उसके श्रनुसार ही श्रर्थ किया जाता है । 
यह वेयाकरणों का सिद्धान्त हें। वेदिक पाठों में लक्षण-श्वास्त्रों के अनुसार शुद्धा- 
शुद्धत्व की कल्पना नहीं की जाती । अन्यथा महान्‌ विप्लव हो जाएगा । 


आजा 





१. ब्राह्मण कोश में उंदात्तस्वेर का ध्रघोरेखा से निर्देश किया है। 

२. इसी प्रकार का दूसरा पद है--मेध्याय । पाणिनीय व्याकरणानसार यत्‌ 
प्रत्ययान्त (श्रष्टा० ४।४।११०) होने से “यंतोइ्नाव: (भ्र० ६१२१३) से 
श्राद्य दात्त होना चाहिए (माध्य० १६।३६८, काण्व १८।३८, मंत्रा० २।६।७ में ऐसा 
ही है), परन्तु ते० सं० ४।५॥७ तथा काठक सं० १७।१५ में श्रन्त स्वरित उपलब्ध 
होता है । चरकाचाय भ्ौर मेध्य पद के स्वर के विशेष विचार के लिए हमारा “बंदिक 
सिद्धान्त मीमांसा' में 'दुष्कृताय चरकाचायम्‌” निबन्ध (पृष्ठ १८६-१६२) देखें। 

३. सृत्रविरोधात्‌ स पाठ: प्रामादिक:ः ६।१।२१० सृत्र का शब्देन्द्शंखर, भाग २, 
पृष्ठ ६५८ | तथा ६।१।३२. का प्रदीपोद्योत । 

४. ऋणग्वेद-कल्पद्रू म के रचयिता ने ऋष्प्रातिज्ञास्य के प्रनुसार श्ाकल संहिता 


में ग्रनेक पाठ-प्रमाद दर्शाएं हैं । 





चुद ..  >वेदिकेस्वर-मीमांसा 


४-लौकिके संस्कृत में --भो रतीयप परुम्परांनुसार लोकःमें, भाषा की प्रवृत्ति 


बेंद। डब्दों के आधार पराहुई ।* अ्रत, वैदिक दाबदों:केः स्वरः लौकिक़ +भाषो में 


स्वभावत: भ्रा गए। इसलिए प्राचीन काल में लौकिक संस्कृत भाषा में भी उदात्तांदि 


. स्वासें कापयथावत्‌ 5उच्चारण होता--था । यह -उच्चारण -संस्क़ृत--स्ाषा' में-कब तक 


रहा, इसके विषय में आगे-अनुपद ही -विल्वार -किय्रा-जा एगा:- प्रा चीत-काल में संस्कृत 
भाषा में उदात्तादि. स्व॒रों का केवल व्यवहार-काल में ही उच्चारण लहीं।होता था, 
अपि-ब्षु उस काल में लौकिक-संस्कृत्र-में लिखे गए ग्रज्यों में-सी वेदिकःप्रन्थों के समान 
उद्वात्त आदि स्व॒स्ों-का- निर्देश: हु ताउथा:। इसमें-कर्ततज़य प्रमाण <इस प्रक्रारूहैं+-८ 


क+पाणिनि ने वेदिक शब्दों के. समांन लौकिक शब्दों के स्वरों का भी श्रनुं- 


शासन अपने ग्रन्थों में किया है | जहाँ वैदिक श्रौर लौकिक स्त्रर में भिन्नंता थी, वहां 
“स्पष्ट रूप से लौक़िक राब्दों के स्वेस्भेद को प्रतिपादन किया है । यथा--- 


0 ॥$। 

[ बिभाषा भाषायाम्‌ -। श्रष्टा० ६।१॥१८१॥ 

अर्थात्‌--भाषा में भलादि विभक्त्यन्तः षट्‌ संज्ञक। (षपूं पठ्चन्‌ सफ्तन्‌ आदि) 
त्रि श्रौर चतुर शब्द में श्रन्त-से घुर्व-अ्ंच््‌ को विकल्प 5 से। उम्त्त होता | है पक्ष ममें 
विंभक्ति को उदात्त होता है।।; यथा ->पञचमि:, पञचमिः॥। 


] इसी-प्रकार विपार्ट (व्यास न॒दी) के उत्तर दक्षिण भाग में निर्मित क॒पों के 
लिए लोक में श्रा्दात्त श्रोर भ्रन्तोदात्त स्वरभेद से दात्त. ग्रौप्त आ्रादि शब्दों का 
व्यंवहार होता था ॥ इसलिए पणिनि ने शब्दों में विद्यमान्न यूक्ष्म स्व॒रभेद को दर्शाने 
के लिए श्रण और श्रण्‌ दो प्रत्यथों की कल्पता की | ग्रुप्त ओर दत्त- द्वारा निर्मित्त 
उत्तर भाग के कूंपों के लिए | आँय्ुदात्त गोप्त॑, दात्त शब्दों की :प्रकोगःहोता थी और 
दक्षिण भाग में वर्तमान कपों के /लिए अन्तोदात्तागौध्व दात्तप्शब्दों का ६ निःचेय ही 
पाणिनि ने लोक में प्रयुक्त स्वरों कीः रक्षा में महती० सूक्ष्म क्षेका?का परिचय दिया 


| है ॥ 


' ख-प्राचीन हस्त लिखित भ्रैन्थों के देखने से यह स्पष्ट विद्वित होता है कि अ्रति 


पुररॉकाल में मनुस्मृति, निरक्‍्त आ्रादि ग्रत््थों में भी स्वर चिह्न लगे हुए थे । यथा -- 


7? 
शक 


३. भनु० १२१॥॥ ४ 
२. द्रष्टव्य--'उदक्‌ च विषाशः। अ्रष्टा० ४श७छ३॥। 
३, महती सु्मेक्षिका वर्ततें सुत्रकारेस्य | काशिका ४।२।७३॥ 


4 न + रे शा 
५.८ /9:८ ५ 87 ४७६” ७०६ । 


शी 
है. 


७० 





| 










मन का अविदोषण पुन्नार्णा इलोंक उद्धृत है. 
ही उपलब्ध हैं” यह इलोक अरद्धंदख्ांत मन्त्र के 
व॑य्य के कारण केथंचित्‌ इस इलोक के स्वर चिह्नों 


5 आल पट हि 4» - हे १५५ 


की रक्षा हो! गई | 


तन का हि 4 लत 
स्‍/ | | #. 3. ' :#$ है ह 


& >>... डा9- लुक्षमण| स्वछ्प्‌ :-सम्तादित ;:निरुक्‍्त्‌--में:; निरुक्त-:२॥१६:-के; ब्राह्मणचंत्‌, 
३०7! ४ 7४ 

वृषलूंबत्‌ इन लौकिक उदाह्ूदुप्रों:प्रस्न्‍्भी स्वर ।विक्त ।विज्यमानः हैं 7:इम्में-ब्लात्का 
हर > सूप्त हो गया. है अथवा ..पु्वेपद के कारण एकश्रू-ति. रूस: रहा-हो-+ पुर्वेपद 
के स्व॒र के लोप हो जाने-से जा भरी .वेसा ही .रह-ग्रया; हों. 


गे 








3 2 


हा: निरुषत १४६ 'में मृतंबंचाहें भ्रादि तीन-इलोक 'उंदधर्त हैं। इन पर भी 
- स्वर चिह्न श्रद्यावधि सुरक्षित' हैं इनमें से-शझ्राहांरा विविधां भकती: श्लोक मंहों 
मऔरत अरव॑मेघःपत्रं: १ ६३४ में: भी>उपलंब्घ होता हैं? +-०० पका. 





# 7५ हो स्पा 70 ० # ग्रयक् कि 
9५. निरुक्‍त के कतिपय लिखित पत्र .हमारे पास हैं। उसमें मन्नोद्धरण के 


८इंल्प 
पेरचात प्रयुक्त होने वलि “इत्प प्‌ निगमो भबति मा भी, स्वर जित्लु लगे हु 
हैं । बेजताथे कैशौनाथ 'रांजवाड़ हीरा स निरुक्‍्त में कही-कहीं मन्ता- 
तिरिक्त अंश पर भी .स्वरचिक्ल उपलब्ध होते । डा० लक्ष्मणं स्वरूप सम्पादित निरुक्त 


पृष्ठ: श१की १०वीं टिप्पणी: से भी स्पर्ष्ट ई पलक हस्तलेखों में मन्त्रींदेंधरणा- 
न्मन्तर अयुक्त “इसि? पद पर सवेरे लि है हट फ # 7 





० /०४ फकिफ फल हे छि. 74ार कल छड़ है 8 0०५ 7३४३ #ऋ ७ ४ 5 
ज्वञा+६ न के हः ह काट, हा ४ न्‍ झर ट्ट र्ड्< ; 
हस्चश संस्कार रण रु दजाइ जल के 2 > थे ञ 
हो हैं >+ इपक्षाछ रछ हाह्जश । 5 5, ' 
इह छतयो: ही कप: डे पा जल शधछ 





>श- हमें संण- १ के €ए० में “काजी में गंगा-पवाह . में बहते हुए कतिपय पुस्तकों के 
के मिले थे। न मं ! में म्रिकत के थे पेज भी गई हन्हें उक्त स्वर निर्देश के कारण 
प्रेत्यन्त उपयोगी सेमक करें सुरे कम ख 


> >> ८ 4 ५४ + ४ 
हम > काका और * पं है; कि जा, है “| हक अत: 
[ 9 | कप. # हज + इारई #डह ४. . ४ प्र ६५ ६ हे 













६०४.. # $£# 


३* इस निरुक्‍्त की भूमिका में यूजवाड़े - ने.तथा उइटोसांलोजीः श्राफं यास्क में 
की सिदेखत वर्मा; ने आस्कीप लिखुचनों:के विधय में, बिता समके जो-महान उप! 
किया है उसका संक्षिप्त उत्तर हमने “वेदिक-छन्दो मोसपंसा: प्रन्‍्य 

निवंसन धोर :इसरीः लि बेला, सा, ञ 
काओ )::कें तक सूं2 78 १॥ 







। - वृदिक-स्वर-मी मांसा 


. . ग्रु-इलोकबद्ध पाणिनीय शिक्षा पर भी स्वरचिक्ल उपलब्ध होते हैं ।' -यद्यपि 
ये स्वर चिह्न सस्वर पाठ के प्रायः लुप्त हो जाने से अ्रत्यन्त विक्मत हो गए हैं ॥ तथापि 
इनमें यह स्पष्ट हैं कि पुराकाल में इलोकबद्ध पाणिनीय शिक्षा सस्व॒र थी ॥ पाणितीय 
शिक्षा का यह सस्वर पाठ काशी से प्रकाशित शिक्षा-संग्रह में मिलता है । 


गुरुपरम्परा से श्रधीत महाराष्ट्र ऋग्वेदी ब्राह्मण श्राज भी शिक्षा आदि 
षडज्ों का सस्वर ग्रन्थवंत्‌ विशिष्ट पद्धति से पाठ करते हैं । इससे अनुमान होता है 
* कि पुरा काल में इन षडज्ों पर भी स्वर चिह्न रहे होंगे । 
इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पुरांकाल में मौलिक भाषा निबद्ध मनुस्मृति, निरुक्त 
और पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रन्थ भी स्वर निबद्ध थें। उत्तरकाल में स्वरोच्चारण के 
शिथिल हो जाने पर जिस प्रकार ताण्ड्च आ्ादि ब्राह्मण अन्धों से: स्व॒रों का लोप हुआ", 
उसी प्रकार इन ग्रन्थों से भी स्वर चिह्न नष्ट हो गए । 


--ग्रीक भाषा में--मैकडानल प्रभूति पाउच्रात्त्यं लेखकों का।मत है कि प्राचीच 
ग्रीक भाषा में भी संस्कृत के समान ही उदात्त श्रादि स्वरों का प्रयोग होता था ।* 
४--अरबवी में--श्ररबी भाषा, में उदात्त झ्रादि स्वर थे अभ्रथवा नहीं; इसका 
साक्षात्‌ विनिगमक प्रमाण उपलब्ध नहीं | पुनरपि निम्न हेतुओं से उस भाधा में 
प्राचीन काल में स्वर सदभाव की आ्राशंकां होती है-- 


क--उदात्त आ्रादि स्वरों का श्र के साथ साक्षात्‌- संबन्ध : है, यह॑ हम श्रगले' 
श्रध्याय में दर्शाएं गे । पदों के स्थान परिवर्तन से -स्वरों में परिवर्तत प्राय: हो -जाता 
है श्नौर उसका श्रथ पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्राचीन आचाय मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए मन्त्र-पद-क्रम के श्रनुसार ही. उसकी . व्याख्या करते हैं, जिससे स्ववरों के 
अनुरूप यथार्थ अर्थ प्रकाशित हों | निरुक्‍्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राय:” इसी शैली से 
मन्त्र व्याख्यान उपलब्ध होता है (मन्त्रार्थ में श्रन्वय का उपयोग सर्वंथा आधुनिक है) । 


१.  डा० मनोमोहन घोष ने सन्‌ १९३८ में इलोकात्समक पाणिनीय शिक्षा -का 
एक संस्करण प्रकाशित किया है, उसमें इस शिक्षा के कई पाठ छपवाए हैं । उनमें 
चिरकाल मुद्रित सस्व॒रपांठ की क्‍यों उपेक्षा की, यह हमारी समझ में नहीं श्राता । 

२. इसके विषय में श्राग लिखा जाएगा । 

३. वदिक साहित्य--चरित्रम्‌ (मंकडानल कृत हिस्द्री श्रॉफ संस्कृत लिटरेचर का 
संक्षिप्त श्रनवाद) पृष्ठ ६०,६१॥ 

४. निरक्‍त में केवल व्यवहित उपसर्ग श्रोर श्राख्यात पदों को भ्रन्वित करके व्याख्यान 
करने की शली उपलब्ध होती हैं। इससे इतना स्पष्ट हैं कि यात्क के काल तक उपसं्गं 


) 


(थे!) है: 


मप्र हज न 


रह 





प्राचोन: भाषाश्रों में स्व॒रों का सज्द्भाव ५ 


इसी प्रकार कुरान के जितत्ते- प्राचीन प्रामाणिक अनुवाद, उपलब्ध हैं। उनमें 
आयतों में पठित पद-क्रम के श्रनुसार ही अनुवाद उपलब्ध होता है, श्रन्वित वाक्य 
रचना के रूप में नहीं । सस्वर वेद के निरुक्‍्त श्रादि व्याख्यान ग्रन्थों में विद्यमान 
मन्‍्त्र-पद-क्रमानुसारी व्याख्या के साथ कुरान के अनुवाद की तुलना करने से कुछ 
सम्भावना होती है कि कहीं प्राचीन अ्ररबी में भी उदात्त आदि स्वर रहे हों और 
उनसे प्रभावित होकर कुरान के श्रनुवाद की रोति भी आयतं-पद-क्रम के अनुसार 
स्वीकृत की गई हो । एींछ प 9७: 


ख--प्रोयः देखा जाती है कि कुरान का पांठ प्राय; शरीर को आगे पीछे 
हिलाते हुए करते हैं | इस शरीर चालन क्रिया की ऋग्वेद अध्येताओं के शिर:-कम्प 
से तुलना की जाए तो सम्भावना होती हैं. कि इस शंरीरः चालन के मुल में स्वर आदि 
कोई विशेष कारण है । 


ग--अरवी भाषा में एकवचन; द्विवचन, बहुवचन आदि अनेक विषयों में संस्कृत 
भाषा से समानता उपलब्ध होती है १ उस समानता से यह भी श्रनुमान किया जा 
सकता हे कि कभी अरबी में भी संस्कृत के संमाव उदात्त झ्रादि स्वरों का प्रचलन रहा 
होगा | द 


पुरातत्त्व विशारदों को इस विषय में विशेष अनुसन्धान करना चाहिए। इसी 
: विचार से हमने उपयुक्त संकेत ... किया है.। < > 


असम. 


. <ू 





और क्रियापद को श्रन्वित करके श्र्ये द करने का - सिद्धान्त, स्थिर हो चुका था । हां 
निरुक्‍त में कहीं कहीं पादुव्यत्यय करके भी डभ्रर्थ प्रदर्शन देखा जाता है। यथा ७।२१ 
में “वेबबानरस्य सुमतो” मन्त्र का । निरक्‍त के परिशीलन से इतना तो सूर्य की भांति 
स्पष्ट है कि उसके काल में मध्य काल में तथा सम्प्रति व्यवहृत सन्त्र-पदान्वय-प्रवत्ति 
का स्ंथा श्रभाव था | 


१. पादचात्त्य भाषाविचारकों ने श्ररत्री को सेसेटिक वर्ग में माना है। सेसेटिक 
वर्ग का इण्डो-पोरोपीय भाषा वर्ग से कोई संबन्ध नहीं माना जाता। परन्तु श्रंब 
प्रनेक लेखकों का मत है कि सेमेटिक .परिवार, की भाषाञों श्र -इण्डो-योरोपीय वर्ग 
की भाषाश्रों का द सूल द एक है... (द्र० भाषा -का इतिहास, संस्क० २, पृष्ठ. २१६5६ 
२२२) तिश्चय ही यह्‌. सत्य हैं ।. झौर वह मूल भाषा संस्कृत का प्राचीनतम रूप 


नै ब् 


ग्रतिभाषा है । 


भर 5 एवेदिक-स्वस््मीमांसा:- 


ग्रीक आदि भाषाओं में स्वरूसदझ्भाव का कारण 


ग्रीक आदि भाषाए' वैदिक-वाक-प्रसृता श्रतिप्राचीच काल की आदि भाषा अथवा 
अ्तिभाषा* की परम्परा से विकार है ।* श्रतः प्राचीन .श्रतिभाषा में प्रयुक्त उदात्त 
श्रादि स्वर उससे परम्परा से विक्ृत ग्रीक श्रादि_ प्राचीन... भाषाओं में: भ्री प्रयुवत- होते 
रहे, इसमें कोई आ्राइचय की बात नहीं .॥ 


रों का लोप 


जवात्त आदि स्वरों का लोप न केवल  ग्रीक, जमंन श्रादि भाषाशों में ही हुआ है, 
अपितु लौकिक संस्कृत से भी स्वरों काः सर्वथा लोपा- हों ग्रय; । इतत्ता ही नहीं, श्रनेक 
वैदिक ग्रन्थ जो पहले सस्वर थे, वेः भी स्वर; चिह्नों सें: रहित हो गए ॥* 


स्वरों का क्रमक लोप॑--हम पर्व लिख चुके हैं कि उदात्त श्रांदि स्वरों की 
संख्या कोई सात मानता है, तो. कोई पांच; कोई चार, कोई दो- श्रौर कोई एक । 
इन संख्याओ्रों में उदात्तादि' स्वरों के क्रमिक -क्ास का इतिहास छिपा. हुआ -है । 
आदि काल में जब मनुष्य परम. विद्वान, कन्दमूल फ़लभक्षी और परम सात्त्विक थेई,- 


१, नाटचजश्ञास्त्र १७।२८ तथा उसके पाठान्तर । अतिभाषा--वदिक-शब्दबहुला । 
ग्रभिनवगप्त की दीका । । 


२, इम तथ्य के ज्ञान के लिए देखें 'बेदिक वाइमय का इतिहास! भाग १, 
सं० २, पृष्ठ ६९-९४ “संसार की श्रादिं भाषा संस्कृत श्रध्याय तथा “भाषा का 
इतिहास' सं० २ पृष्ठ २१५-२२४ तक । 

३. शतपंथवत्‌ ताण्डिभाल्लविनां स्व॒रः | भांषिक सुत्र ३११५॥ इसी प्रकार नारदी 
शिक्षा (शिक्षा संग्रह, पृष्ठ ३६८) में भी लिखा है । सम्प्रति ताण्डर्य ब्राह्मण पर 

स्वर-चिह्न नहों मिलते । आज] | 

पुष्पसुत्र 5।८ (पृष्ठ १८६) के श्रनुसार कालबविनों श्रौर शाट्याययिनों के 
ब्राह्मणों में भी स्वर निदेश था। “यर्थादिशं चं। कालंबविनामपि प्रवंचनविहितः स्वरः 
तथा ञ्ाटय्याययित्तामपि । 289 #रंकि #$॥ 


४, पुरा खल्‌ श्रपरिमितशञा क्तिप्रभाप्रभाववीय '*****-- घमंसत्त्वशुद्धत असः परुरुषा 
बभूवः । परांदर ज्योतिषः तन्‍्त्र । भट्टोत्पल को बहत्‌ संहिता टीका पृ० १४ पर 
उद्घत । इसी से मिलता जुलता पराशर सतीश्य प्रन्निवेशकृत श्रायुवेंद संहिता 
(चरक सं०) विमान श्र० ३।२८ में वणन है। द 


प्राचोन भाषाओं में: स्व॒रों का सख््भाव पल 


उस सर्मया उनकी वागू-इन्द्रिय सर्वेथा: व्िकारंरहित॑ थी.।) ड्रत्तके स्वरूयन्त्र सुक्ष्मतम _- 
स्व॒र-भेदों के उच्चारण में प्रूर्ण समथ थे: ॥ उत्तरकाल में क्रमश: सत्त्वगुण:- के क्लास; 


और रजस्‌ तथा तमस्‌ ग्रुणों की वृद्धि के कारण ज़्यों-ज्यों मेघा क़ा ह्वास 
आलस्य, प्रमाद, और दपं भ्रादि दुगु णों का प्रादुर्भाव, हुआ? तथा म॒द्य- मांस ओर अति 
तीक्ष्ण व्यञज्जनयुक्त आहार में प्रवृत्ति हुई, त्यों-त्यों सुक्ष्म स्वर-भेदों के उच्चारण में 
अनवधानता और स्वर-यन्त्रों में विकार के कारण उच्चारण--क्ित के शथिल्य से सुक्ष्म 
स्वर-भेदों का लोप होना आरम्भ हुआ । स्वरों के उच्चारण सीमित होते गंए। श्रन्त 

में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीन॑ प्रधान : स्व॒रों का भी लोप होकर एंकतान 
अथवा एकश्न ति स्वर ही अ्रवशिष्ट रह गया | 


स्वर लोप का आ्आारम्भ-- उच्चारण में उदात्त आदि स्व॒रसों के सुक्ष्ममेद के लोप 
का आरम्भ कब से हुआ, यह निरिचित रूप से कहना अ्रशक्य है। परन्त प्राचीन ग्रन्थों 
के अवलोकन के झ्राधार पर इतना कहा जा सकता है कि वरतंमान वेदिक शाखाओं 


श्रौतसूत्रों भर प्रातिशाख्यों के प्रवचन-काल से बहुत पू्व॑ से उदात्तांदि स्वरों के 
उच्चारण में शथिल्य आ चका था। इसमें निम्न॑ प्रमाण हैं--- 


१ -- उपलब्ध शाखाओं के पाठों की तुलना करने से प्रकट होता है कि उनके 
प्रवचन-काल में उदात्तादि स्व॒रों के उच्चारण का भेद शिथिल हो चुका था। श्रतएव 
उनमे स्वर--भेद से प्रकट हो सकने वाले अर्थ को-सुस्पष्ट करने के लिए भी पाठान्तर 
किए गए । यथा--. 


माध्यन्दिनी सहिता ११७ में- पाठ है--भातंव्यस्य व॒धायं । 
आतृव्य शब्द के दो अर्थ हैं । एक. भाई काः पुत्र (भतीजा) और दूसरा शत्रु । 
स्वर-शास्त्र के अनुसार आयुदात्त आतृव्य छाब्द शत्रु का वाचक है और अन्तस्वरित 
भतीजे का । यदि स्वर का वक्ता हारा यथा्थे उच्चारण: और श्रोता द्वारा यथार्थ ग्रहण 
हो तो माध्यन्दिन आदुदात्त आ्रातृव्य पद के भ्र् में कोई सन्देह ही उत्पन्न नहीं होता । 
, परन्तु स्वर के. यथा उच्चारण के अभाव में श्रथं-सन्देह होगा कि उक्त बचत सें शत्रु 
के वध का निर्देश है श्रथवा भतीजे के वध का | इस सनन्‍्देह के उत्पन्न होने. पर ही 


मम. किम 


१. द्र०--पुर्व पृष्ठ ५१ की दि० ४। द 
« अआातुव्य॑ंच्च, व्यन्‌ सपत्ने! । झ्रष्टा० ४॥।१।१४४,१४५॥ भतीजा श्रर्थ का 
वाचक व्यत्‌ प्रत्ययान्त आतृव्य शब्द 'तित्‌ स्वरितम्‌" (श्रष्टा० ६॥१।१८५-) से श्रन्त*« 


स्वरित होता है श्रोर शत्रुवाचक व्यन्‌ -प्रत्ययान्त “डनित्याविनित्यम! (स्रष्ठा०.. 


६।१।१९७) से आर्य दात्त । 








प्ह्ःः |. वदिक-स्वरं मीमांसा 


उसकी निवृत्ति के उपाय की चिन्ता होती है । श्रत: उक्त सन्देह के मुल की ही निवृत्ति 
के लिए कांण्वं शाखा १२८ में अ्ातुव्यस्थ वधाए के स्थान पर स्पष्टार्थक द्विषतो 
वधाय पढ़ा है । उदात्तादि स्वरों के उच्चारण-शैथिल्य के श्रभाव में इस प्रकार के 
पाठान्तरों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी | 


२--शाह्वायन, आइवलायन और कात्यायन ग्रादि श्रौतसूत्रों में यज्ञकर्म में मन्त्रों 


का एकंश्र्‌ति से उच्चारण विहित है।' इससे प्रतीत होता हैं कि इन ग्रन्थों के. 


अवचन--काल/ (३००० .विक्रम-यूवं) से बहुत पुर्व से ही मन्‍्त्रों के सस्वर यथार्थ पाठ 
करने वाले ऋत्विक्‌ दुले भ होने लग गये थे । यज्ञ में स्वरों के मिथ्या उच्चारण से श्रथ 
का श्रनर्थ हो जाता है? इसलिए यज्ञ में कंतिपय विशिष्ट मन्त्रों को छोड़कर सामान्य- 
तया एकश्र्‌ ति* का विधान किया, जिमसे स्वरों के श्रन्यधा उच्चारण से अर्थ का 
अ्रनथ त हो । 


यज्ञ में सस्व॒र पाठ--श्रति पुराकाल में यज्ञों में समस्त मन्त्रों का पाठ सस्वर 
ही होता था | इसमें भ्रनेक प्रमाण हैं | यहां हम तीन प्रमाणों की शोर पाठकों का 
ध्यान श्राकृष्ट करना चाहते हैं । 

क--शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 

बांचि स्वरमिच्छेत । तया स्व रसम्पन्नया55त्विज्यं कुर्यात्‌ । तस्थाद्‌ यज्ञ स्व॒स्वन्तं 
दिदृक्षन्त एवं ।- १४॥४।१।२७॥ 


श्र्थात्‌--उस स्वर से सम्पन्न वाणी से ऋत्विक्‌ कर्म करे ।£ इसलिए यज्ञ में 
प्रशस्तस्वर [से पाठ करने] वाले को देखने की चाहता ही करते हैं। 


१. शांखा० १।१; आइब ० १।२; कात्या० १।८६।१६ 
२. यहां ससस्‍्वर पाठ से श्रभिप्राय सस्वर॒मुखोच्चारण से है, हस्तादि से स्वर- 
निदश का नहीं । 
३. देखो, श्रागे उद्ध्रियमाण पाणिनीय शिक्षा का “मन्त्रों हौन:”“**“*“बचन । 
४, देखो, इसी पृष्ठ की ठिप्पणी १ । 
इसीलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लिखा है--“जो (पत्नी) वेदादि 


शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित सन्‍्त्रों का उच्चारण और संस्कृत 
भाषण कसे कर सक्ते । तृतीय समु० षष्ठावृत्ति, पृष्ठ ७३ । 


सा * 


४4: . - 35 प्रहीणः स्वरवर्णास्यां यो वे-मन्त्र: प्युज्यते ।...,. : . पे मम 


प्राचीन भाषाओं में-स्व॒रों का सद्भाव... श## 
ख--इलो कबद्ध पाणिनीय शिक्षा में एक वचन है--- - :--८ हे के हक 2 


सन्‍त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्‍तों न तमर्थभाह । 
स वाग्वत्यो यजमान हिंनस्ति यथन्द्रशन्रं: स्वरतोषपराधात ॥। 


श्र्थात्‌-- स्वर भ्थवा वर्ण से अशुद्ध,उच्चरित हीत मन्त्र उस अ्र्थ को नहीं कहता 
[जिसके लिए उसका उच्चारण किया जाता, है ।] वह वाग्रूपी वेज यजमान को _ 
नष्ट करता है,” जसे स्वर के भ्रप॑राध से इन्द्रशात्रु ने किया । 


इस वचन में . इन्द्रशत्रु की.जिस. आख्योयिका की श्रोर-संकेत-है, उसके श्रनुसार 
त्वष्टा नाम के श्रसुर ने अपने पुत्र की वृद्धि के लिए जो यज्ञ किया था, उसमें इन्द्र के 


. अथवा उसकी भेदनीति के द्वारा अपनी झोर _ मिलाए गए ऋत्विजों ने इन्द्र दत्नवेर्धस्व 


मंत्र में भ्रन्तोदात्त इन्द्रशत्रु पद के- स्थान में . इन्द्र श धुस्व॒भ्ांचुदात्त पद' का प्रयोग 
कर दिया। उससे इन्द्र वृत्र का शत्रु--मारनेवाला है यह अंथे प्रंकट हो गया. . 


हू अत बढ ० (०-०७ 


।/ “इस आख्यायिंकां से स्पष्ट है. कि उसे समय में यज्ञ/सें मैन्‍्त्रों का;प्राठ सस्वर होता 


तर कड़ा के है, 


' था, अन्यथा एकंश्र ति पक्ष में इस. आाख्यायिका की: उत्पत्तिःही नहीं होती । -- '... - 


ग--ना रदीय शिक्षा में, जो कि सम्भवत: उपलब्ध हदिक्षा-ग्रन्थों में सबंसे प्रांचीन 


4 


नि लिखा है जा द । , ह हज 2 बी हि । 


अके बज: ल्ह- ह श् 
४ ४ ५४ कै कार ०९ (7 4 न एक ५ 
+ 23० £ डे कक 


"5 ० यज्ञेषु यज़मानस्य :: सुषत्यायुः प्रजा पशून-॥ शक 7 | है -- - (7 


. श्र्थात्‌-- यज्ञों में स्वर श्रौर वण से हीन जो मन्त्र प्रयुक्त होता हैं, वह य्जमॉान 
की श्रायु, प्रजा भौर पशु भ्रादि को नंष्द करता है । 


इन दो प्रमाणों से स्पष्ट है कि अ्रति पुराकाल में यज्ञों में मन्त्र उदात्त झादि स्वरों 
से युक्त पढ़े जाते थे। उत्तरकाल में सस्वरं मन्त्रपाठे में कुंशल ऋत्विजों वी सुलभता 
में कठिनाई होने पर यज्ञ.में एकश्र्‌ति का विधान किया गयां। ्द ह 


० (8 हि 
! गा 


१. महाभाष्य में भी यह वचन पढित , है, उसमें. प्रसद्भः के अनुरूप “दुष्ट: 
बाब्दः पाठ.है। . . 


५7 रे अर्थात्‌ - यजमान के अभिप्राय्य. को, जिसके. लिए. . उसने यज्ञ, का आरम्भ 
किया है । 


रे कई न पे ० हे 4 ई. ८ नस ५ यह कि 
*& +»;४ *४+- न 49] ० हित हे इन «जल * !। 
बढ कं * ३ 5 


. 


. पफूँद ,. ४» बदिक-स्वरे्मीमीसी 75 ५. ै7 
हे  '. ३-७-5इनसे कुछ उत्तरवर्ती आ्रॉचोय: पोणिनिं (्‌ २८६०० .।वि० पूर्व ) 9 ते- यज्ञ क में 


भी क्रमशः सस्वर उच्चा रण के शेथिल्य, का ही बोध होता- हैं । का 


० -औएाईसी काल के वाजंसनेय प्रातिशाख्य (२५०० वि० पु्वे०) में आचार्य 
कांट्यांग्नन ने उदांत्तादि स्व॒रों को हस्त-चालन से निर्देश करने का विधान किया है । 
यंथा--- है ली वि 


०) "पक ढ़ 
आल झच - वचन नभाज & «५ + +» - ्रि 
8.ह ६१४ ीिि बज १ 


|... + ७... - .... हस्तेन तें। १३६॥ 
...... _. . प्रथतू- पूँवक्ति उदोत आ्रांदि स्वरी का हस्त के ऊँप्त्र-चालन आदि से निदर्शन 
। करता चाहिए । ँ द 
पड 5४] 
प्रॉजवल्क्य शिक्षा में उंदात्त श्रांदि स्व॒रों के प्रदर्शतार्थ हस्तचोलन का सुन्दर विधान 
| उपलब्ध, होता. है.। यह प्रक्रिया भोज तंक माध्यंन्दिनी वेंदंपाठियों में' सुरक्षित है ।* __ 


३९५१ (3 जत+- 


४ 5 ० की हा कि ४ 
४ पल 2287 8 2 ४ ६.0377 4. 


॥् 


५--नारदशिक्षां कण्डिका'६ के प्रारम्भ में साम के सप्तस्वरों का गान गात्र- ' 


ईै बॉणा में' दर्शाया हैं (ईंसी प्रंकरंण में ग्ात्र-वीणा.के पुरा स्वरूपभी स्पष्ट किया है)। 
गात्र-वीणा - से! सोम॑-हंत्ढ़ों: क्रेक > प्रदेशेतः  ज्रीःः ठीक खरे ही।है; जैसा! मादयन्दिनी में 
हस्तचालन से स्वर॒प्रदन ॥ 


बे 
मरी क ० -जज्टओ प८फ कक ७. हि ८ 


इंन सब 'प्रमाणों से स्पष्ट है कि उदात्तादि स्व॒रों का उच्चारण द्वारा .भेद- 

प्रदर्शन चिरकाल से झ्लिथिल हो रहा था। इस शैथिल्य से वेद स्वर-रहित न हो 

जाए, इसलिए तात्कालिक' भ्राचियों में हस्त 'श्रादि अर्भे चालनेडल्वेरा उदात्तादि 

*  ररों के प्रदर्शन की पैरिषोटी' ओरंगरम की ॥: इसको यह लाभ हुँओा किवेदों के स्वर- 
सिद्ध. तष्ट. नहीं हुए,. वे ग्राज भी सत्वर उपबरब्ध हो उहे हैं--. .... . .. .. 


१. पाशचात्त्य तथा तदनुयायी अ्रन्य लेखक परणिनि को ४५5«६०० विक्रम पु 

_ सानंते हैं.। यह. नितांन्‍्त . म्रिथ्पा है। भारतीय इ तिह्ास के अश्रनुतार पाणिनि २८०० 
, .वि० पूर्व. से  उत्तरवर्तों नहीं. हो. सकता । देखों--हमारा सं? व्या० शास्त्र का 
ह इतिहांस' भाग १, पृष्ठ २०५४-२१६४ च० सं० _ .#.. जा ० 
.. ३. हस्तचालंन द्वारा उदात्तादि स्वरों के बॉव की प्रक्रिया स्वामी व 

भी. अभिसत, है: । 5५ ऋरणाष्य. १४४०६॥ भावाथ--“सस्वरहस्तक्रिया वैदें। 
उपदेष्टव्यां: ।”” इसके श्र है--स्वैरों की जो हस्तक्रियां (चालन-पेरिपांटी) उसते 

का वेदों का उपदेश फेरे । यवि यहां हुस्तक्रिया' से कला-कौशल का ग्रहण अभीषेट 

















तो पु्व॑ संकेतित ही श्र हो सकता हैं । | ); 


! 
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' से अन्यत्र भी मन्त्रोच्चारणमें विकल्प. से .एकश्र.ति स्वर का “विधान किया-है.॥ इससे' क्‍ 


तो तो “सस्वेरा: संहस्तक्िपा:” ऐसी पीठ होता । सस्वेरहस्तेंकिया एक पढे का 
| 





“७० डक २७०, ् हे न्फा 


८ प्राचीन भाषाश्रों में स्वरों का सख्भाव भू 


महाभाष्य ओर सस्वर पॉठं--महाभाष्य ११।१॥ में लिखा है-- 


एवं हि दृश्यते लोके--य उदात्त कतंव्ये श्रन॒दात्त करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे 
चपेटां दंदोति, श्रेन्यंत्व करोषीति | क्र 


श्र्थात्‌-- लोक॑ में देखा--जाता- हे कि जो उदात्त करने के: स्थान में -अनुदात्त 
5 कर देता है; उसे खण्डिकोपाध्याय चपेड़ लगाता हे;- भ्रल्यथा करता- हे -? 


इंस उद्धरंण से यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि यहां उदात्त श्रादि स्वर का 

यथाकरण उच्चारंण द्वारां अ्रभिष्रेत है श्रथवा हस्तादि के चालन द्वारा । दोनों ही 

प्रकार के अन्थथाकरण का सम्भव हो सकता हू । परन्तु स्वर-लोप के पु्व-विरवण 
के प्रकाश में-हस्तादि चांलन के-अन्यथाकरण की :ही-यहाँ अधिक सम्भावना-हे -। 


स्वर-लोप का प्रकार 


भाषा में उद्यात्त आदि;स्वरों- का क्रम किस प्रकार लोप हुआ, इसके ज्ञान के 
लिए भाषा में प्रजुज़्यमांन स्व॒रों की स्थिति का ज्ञान अ्रपेक्षित है ॥ ' 


भाषा में स्व॑र-स्थिंति--वकक्‍्ता अपने यथार्थ अरभ्िप्राय को व्यवंत करने के लिए 
भाषा का आश्रय लेता है:। भाषा + वाकक्‍यों के. समुह का नाम है और वाक्य प्रदों के 
समृह की ।* इस प्रकार /भावी की इंकाईज्के पदरूप होने पर भी-्यंवहार में वात़ियांश्र 
की प्रधानता होने से वाक्य ही प्रधान माना जाता है, पद उसकी अ्रपेक्षा गौण होते 
हैं । . इसीलिए निवचनंशास्त्र-पारज्भधत झाचारयों का कथन है कि किसी भी पद का 
निवचन उसकी वाक्यस्थ स्थिति का ज्ञान करके हीकरना चाहिए, स्वतंन्त्रहूप से 
नहीं ।? /। 
इस प्रक्रिया के अनुसार” प्रतिपद स्वतन्त्रः स्व॑र की विद्यमानता होने पर भी 
वाक्यार्थ की प्रधानता की दृष्टि में पदों के स्वतनत्र स्वरों में कुछ परिवतंन हों जोतों 
१. वाक्य -श्रौर पद के-विविध लक्षणों के लिए. भाषा का.-इतिहास' (दवि० सं०) 
पृष्ठ ७१-९१ तक देखना चाहिए,। 
२० पदानां-रूपमर्यो वा वाक्पार्थादेव जायते । संग्रहवचन, वाक्यपदीय विवरण 
भाग २ प१० ४२ पर उद्धत ॥ तह 
३. व्युत्वत्ती वाक्यस्थं पदम्त्‌ । 'वाक्यपदीयविवरण भाग ९ पृष्ठ ड३-८॥ - 
तथा तिर्बंचन त्रूयात्‌ वाक्याथेस्पावधारणस्र्‌ ॥ वायुप्राण ५६।१३४ ॥ - -नकप्दानि 
नित्र यात्‌ । निरुक्‍त २।२ ॥ 470३७, # 77 /00७॥॥ 


हा जि '.. .वैदिक-स्वर-मीमांसा .... - 


हैं । इसलिए, भाषा मं प्रयुज्यमात. स्वर-न्‌ .केवुल पदात्मक हैं और न केव॒ल वाक्यात्मक 
दोनों का श्रविभाज्य समचय है | दा 


बेदिक ग्रन्थों में प्रयुज्यमान स्वर भी इसी प्रकार के पद-वाक्य उभयात्मक हैं ॥ 


पंद-स्वर का लोपं--उंदात्त,-अनुदात्त और स्वेरित इन. तीनों में उदात्त स्वर 
ही प्रधान माना:जाताो है |. “उदात्त. स्वर. प्राय: प्रत्येक पद में रहता है ॥.उसी से पद 
. के विशिष्ट श्र्थ: की. प्रतीति-होती है ।* मेघा. के हास के कारण जब प्रतिपद. सुक्ष्म- 
: “अ्रथे-ज्ञान की शक्ति का. क्षय हुआ, तब पद्स्वर की उपेक्षा के कारण उसका लोप 
हुआ. 4 

वॉक्य-स्वर-प्रेतिपंद -सुक्ष्माथ-निदर्शक पर्देस्वर के लोप के पदचात्‌ वाक्य-स्वर 
प्रतिष्ठित हुआ | सम्पूर्ण वाक्य में विशिष्ट भ्र्थ वक्‍तव्य होता था, उसे. प्रकट करने 
, के लिए वाक्य के उसी पद में उदात्तेस्वर का उंच्चारण किया जाता था, जिससे वाक्य 
का विशिष्ट अभ्र्थ अ्भिव्यकंत हो । इस वॉक्यस्थ उदात्तस्वर को संस्कृत में काकु»स्वर 
कहा जाता है । इसे ही पारंचात्त्य भाषांविद्‌ बलाघांत कहते हैं.॥ सम्प्रति यह काकुस्वर 
सी. प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, कहीं: कहीं. ही इस का प्रयोग होता है । 


जिस प्रकार संस्कृत भाषां में प्रेदस्वर का: लोप हुआ; उसी प्रकार ग्रीक”भाषा में 
भी पंदस्वर को लोप हुआ और वह वॉन्य॑-स्वेर के रूप में परिणत हो गया । 
. वाक्य-स्वर का लोप--उत्तर काले में प्रतिवाक्य प्रयुक्त होने वाले काकुस्वर 
का भी प्रायः लोप हो गया |. अंब. इसका प्रयोग संस्कृत में यत्र-तत्र ही देखा 
जाता है। 


सन्दर्भेस्वर--काकु नामक. वाक्य-स्वर के लोप होने पर सन्दर्मस्वर के रूप में 
प्रतिष्ठित हुआ. | भरंतसुंचि ने अपने नाटबक्यास्त्र में सन्‍्दर्मस्तर का उल्लेख इस प्रकार 


किया है... 


तंत्र हस्यअश्ज़ारयोः स्वरितोदात्तवर्णः पाठ्यमुपंपाद्यमू, वौररोद्रादुभुतेष्‌दात्तक- 
स्पित), करुणबीभंत्सभयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्पितं: । १७।११०॥ 








१, उदात्त स्वर से विशिष्टार्थ की भ्रतोति कसे होती है, इसकी विवेचनां अगले 
भ्रध्याय में की जोएंगी। 
२. पेदिक-साहिंत्य-चरिश्रम्‌, पृष्ठ ६० । 


| 
| 





प्राचीन भाषाओं में स्वरों का सद्भाव प& 


श्र्थात्‌--हास्य श्रौर श्र द्भारः रस में स्वरितोदात्त वर्णों से पाठ करे, वीर; 


रोद्र और अद्भुत रस में उदात्तकम्प से युक्त वर्णों से तथा करुण, बीभत्स और 


भयानक रस में शअनुदात्त, स्वरित कम्प से युक्त वर्णों से | कै: 


भरत मुन्ति के उक्त. वचत से स्पष्ट है कि यहां भिन्न-भिन्न रस में पाठ्यसन्दर्भ का 


भिन्‍्न-भिस्त्र स्व॒रों में उच्चारण करने का जो विधान किया है, वह सन्दर्भस्वर की - 


स्थिति में ही उपपन्त हो सकता है । पदस्वर अभ्रथवा वाक्यस्वर. की अवस्था में एक 
सन्दर्भ का एक स्वर से उच्चारण अ्रसम्भव है। अ्रत: सदर्भस्वर की प्रवृति पदस्वर 
और वाक्यस्वर के प्रभाव में ही जाननी चाहिए । 


सन्दर्भ-स्वर का लोप--उत्तर काल में भरतमुनि-प्रोक्‍्त स्वर का भी लोप हो 
गया ।. 


साहित्य-शास्त्र और स्वर--उदात्त आदि स्वरों के लोप में अर्वाचीन साहित्य 
शास्त्र का भी भारी हाथ है । साहित्य शास्त्रियों ने अपनी बुद्धि का वैभव दिखाने के 
लिए प्रथे-नियामक स्व॒र को, जो कि वर्णों का उच्चारण धर्म था, न केवल उपेक्षा 
की, अपितु उसे काव्यमार्ग में भारी प्रतिबन्धक मानकर उसका विरोध किया ॥ काव्य« 
प्रकाशकार मम्मट लिखता है-... 


काव्यमा्ग स्व॒री न गण्यते । ६८४; पृष्ठ ३२१ (मैसूर सं०) 
अर्थात्‌--काव्य-सम्प्रदाय में स्वर-भेद नहीं माना जाता । द 


इसी को स्पष्ट करता हुआ विश्वनाथ लिखता है--- 


यदि यत्र क्वचिद्‌ अ्रनेकाथशब्दानां प्रकरणादिनियमाभ (वादनियन्न्रितयोरप्यर्थयोर- 


नुरूपस्वरवशेनकत्र नियमन॑ वाच्यम्‌, तथाविधस्थले इलेषानड्भीकारप्रसद्धः। साहित्य- 


दर्पण २।१४॥ 


प्र्थात्‌--यदि कहीं भ्रनेकार्थ छब्दों में प्रकरणादि से श्रनियन्त्रित श्रथों में स्वर के 
प्रनुसार श्रथविशेष का नियमन. माना जाए, तो उक्त प्रकार के: स्थलों में इलेष 
अलंकार की हानि होगी । । 


साहित्यविशारदों की भ्रान्ति--साहित्यज्ञास्त्र के अनुशीलन करनेवाले लोगों 
में एक महती भ्रान्ति दिखाई देती है | वे समभते हैं कि स्वर इलेष में सर्वत्र बाधक 


€...ककरः 
3-8०... कक ३ ७ कक 


६०. -वेदिक-स्वर-मी मांसा 


है । परन्तु: वस्तुस्थिति: ऐसी नहीं है ॥ स्वर केवल, संग, इलेष सें ही -कुछ सीमा तक 
बाधक होता है, श्रभद्भ इलेष में. तो स्वर. कहीं भी बाधक तहीं होता । साहित्य: 
विशारदों को स्वरशास्त्र का यपथ्राथ सुक्ष्म ज्ञान न. होने से वे उसकी सुक्ष्म विवेचना 
करने में अ्रसमर्थ रहे। भ्रन्यथा वे इलेषमात्र में स्वर को दोषावह न लिखते । 
साहित्यमीमांसक श्रौरं वैदिक स्व॒र--इतना होने पर भी साहित्यमीमांसकों 
ने बेद में स्वर की प्र्थ-परिच्छेदकता को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। विश्वनाथ ] 
स्पष्ट शब्दों में लिखता है -- / | ॥४5 
स्वरस्तु वेद एवं विशेषप्रतीतिकृत्‌ .। साहित्यदर्पण पूरि० ३ । द 
श्र्थात्‌--स्वर वेद में ही विशेष श्र का द्योतन कराने वाला हैं [काव्य मे 
नहीं | । ' 
कतिपय आ्रायंसमाजी महारथी--मध्यकालीन साहित्यशास्त्रियों ने काव्य- 
शास्त्र में स्वर को अनुपयोगी मानते हुए भी वेद में उसकी उपयोगिता स्बीकार की 
है | परन्तु साहित्य-शास्त्र-मात्र तक कुछ गति रखने वाले श्रार्यंसमांज के कतिपय 
गुरुकुलों के आचाये तथा चेद के माने गए विद्धन्‌ वेदार्थ में भी स्वर को उसी प्रकार 
बाधक मानते हैं..जिस प्रकार साहित्यश्ास्त्री काव्यक्षास्त्र में | स्लेषालंकार के विषय 
में वस्तुतः इन विद्वानों ने साहित्यशास्त्र का भी विधिवत. सांगोपाडु अ्रष्ययन नहीं 
किया, अन्य शास्त्रों के विषय में तो कहना ही क्‍या ? व्याकरण की किड्चित्‌ गन्ध 
ले लेने पर भी स्वर-शास्त्र के पास भी नहीं फटके॥: इतना ही नहीं, इन्होंने अपने 
श्राचार्य के ग्रन्थों का भी ध्यानपुवंक मनन नहीं किया । श्रत एवं ये लोग वेदार्थ में भी 
स्वर को बाधक मानते हैं। मानें भी क्‍यों नहीं, इनके श्रनियन्त्रित, स्वकल्पित, मनमाने 
तथाकथित वैदार्थ में स्वर बाधक जो बनता है। श्रब॒ तो आ्रायंसमाज में ऐसे भी स्वयम्भू 
श्राचाय॑ उत्पन्न हो गए. हैं जो वेदार्थ में व्याकरण, निरुक्‍त और ब्राह्मण ग्रन्थ जैसे 
साक्षात्‌ उपकारक शास्त्रों को भी वेदार्थ में बाधक कहने, की धृष्टता करते हैं । 
वे अपनी स्वकथित श्रन्तःसाधना श्रथवा तपस्या को ही एकमात्र वेदार्थ का साधन 
मानते हैं ।' 7: 
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१. सभज्भ-श्लेष में जहां स्वर का विरोध, नहीं होता, वहां वेद में सभद्भ-श्लेष 
भी माना जाता है। यथा 'मासकृत्‌' (ऋ० १॥१०४।१८), .पद में--मा सड॑त्‌, 
मासकृत, दोनों विच्छेद होते हैं । देखो निरक्‍त ५।२१॥ इस पर विशेष विचार 








प्रध्याय ८ में किया गया है, वहां देखिए । 


घर सन्‌ १६३० में ग्रमृतसर (पंजाब) मं हमने एक एसे वेदभाष्यकार के भी 


प्राचीन भाषाश्रों में स्व॒रों का सम्ड्राव १33. 


स्वामी दयानन्द सरस्व॒त्ी . और स्वर-- स्वामी दयाननद सरस्वती इस युग 
के असाधरण-प्रतिभा-सभ्पन्न व्यचित थे | उनकी प्रत्येक शास्त्र में अ्रप्रंतिहत गति 'थी। 


उन्होंने श्रपनी लोकोत्तर स॒क्ष्म मेधा के द्वारा देशकाल से व्यवहित अनेक ऐसे प्राचीन 
सुक्ष्म तत्त्वों का पुनदंशन किया, जो भगवान्‌ व्यास, याज्ञवल्क्य झ्रौरः जेपमिति आदि 
के काल में भी सम्भवत: लुप्त हो चुके थे।' ऐसा प्रतिभाशाली विद्वान 
लिखता है--+ | ४ 


वेदार्थोषयो गितया संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते-। 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पृष्ठ ३७४- (तृ० स० )] 


श्र्थात्‌--वेदार्थ में उपयोगी होने से संक्षेप से स्व॒रों की व्यवस्था लिखते हैं । 


सौवर की भूमिका में--स्वामी दयानन्द' सरस्वती ने श्रपने। सौवर ग्रन्थाको 
भूमिका: सें 'स्वरशास्त्र, की वेदार्थे में. क्या: उपयोगिता-है श्रौर उसके भर ज्ञान से क्या 
हानि हो सकती है” इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है---. . ... 


क --जब तक उदात्तादि स्वरों फो ठीक-ठीक नहीं जानते तब तक"*' “ठीक-ठीक 
अर्थ भी नहीं जाने जा सकते । 


ख- इसलिए जंसा श्रपना दृष्ट श्रथ-हो वेसे- स्वर. झौर वर्ण का ही नियम पुव॒ंक 
उच्चारण करना चाहिये ।* 


ग---जब मनुष्य को उदात्तादि स्व॒रों का ठीक-ठीक बोध हो जाता है, तब स्वर 
लगे हुए लौकिक बंदिक शब्दों के नियत श्रर्थों को ज्ञीघत्र जान लेता है । 


ख्बकताता 


दर्दान किए. थे, जिन्हें लोकिक संस्कृत का नाममांत्न भी ज्ञान नहीं था। उनके 


कथनानुसार उन्होंने श्रपती साधना श्रौर भ्रन्तःप्रेरणा से ऋग्वेद के एक झ्राध सुक्त 
का ऊठपटांग भाष्य छपवाया था । 


१, देखिए, वेदा्थ को विविध-प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक भीर्मासा' -नामक 
हमारा निबन्ध, वदिक-सिद्धान्त-प्रोमांसा' पृष्ठ १२८-१३१ तथाः पृष्ठ-:१३६-१३७ 
पर दी गई टिप्पणी । ; 

२. तुलना करो-- [ व्याकरणन] संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्युत्सूज्यन्ते ॥ तेषां 
यर्थेष्ठटमभिसंबन्धो भवति | पान्रमाहर श्राहुर पात्र वा। सहाभाष्य १॥१॥१ वृद्धिसुत्र । 


का 






६२ बदिक-स्वर-मी मांसा 
घ-एक प्रकार' के शब्दों का श्रय॑भेद स्वर व्यवस्था के जानने से ही निकलता 
है। . 


उग--जो स्वर व्यवस्था का बोध न हो तो लौट पोट व्याभिचार हो जाने से बड़ा 
श्रन्धेर कल जावे । 


च--उदात्तादि स्वरज्ञान के बिता प्र॒थं की शान्ति नहीं छूटती"*****। 


इससे स्पष्ट है कि श्रायंसमाज के वैदिक: विद्वानों का वेद।र्थ में स्वरशास्त्र की 
उपेक्षा क रना, अथवा उसे वेदार्थ में बाधक बताना उसके अपने श्राचार्य के मन्तव्य के 
ही विपरीत है । . वास्तविकता तो यह है कि स्व॒रास्त्र के ज्ञान के विना वेद का 
वास्तविक श्र सम में श्रा ही नहीं सकता ।* प्रतः वेद के जिज्ञासु को स्व॒रशास्त्र 
का यथाथ ज्ञात भ्रवश्य करना चाहिए । 


ग्रब भगले श्रध्याय में उदात्त आदि स्वरों का पदार्थ ओर वाक्यार्थ पर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है, इसकी मीमांसा करेंगे । 


_+3०:-- 


१. श्रैर्थात स्वरातिरिक्त बर्णध्दनि के समान होने से एक जसे प्रतीत होनें 
बाले शब्दों के । 


९, इस तत्त्व के परिज्ञान के लिए देखिए पञचम्त प्रध्याय-के भ्रन्त में संगृहीत 
कृतिपफय शाब्द ॥ 


३3, इसकी बिशेष मीसासा श्राठव श्रध्यांय में की जायेगी। 
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पञ्चम अध्याय 
स्वर का पदार्थ ओर वाक्याथे पर प्रभाव 


उदात्त श्रादि स्वरों के भेद, उनके उच्चारण-प्रकार तथा, संसार की श्राचीन 
भाषाओं में उनका संद्भाव आदि विषयों पर गत श्रध्यायों में लिखा जा चुका है। 
स्वरों का पदार्थ और वाक्यार्थ पर कया प्रभाव पड़ता है ? इसकी मीमांसा इस अध्याय 
में की जाएगी | 


- गत श्रध्याय में इन्द्रशत्रु-सम्बन्धी जिस श्राख्यायिका का संक्षेप से निर्देश किया है, 
उससे स्पष्ट है कि आ्रा्युदात्त और अन्तोदात्त इन्द्रशत्रु शब्द के.भ्रर्थ में कितना अन्तर 


(६।१॥ 


होता है जीत का साधन भ्रश्वादि और अन्‍्तोदात्त का अर्थ होता है जीतना । 


पदार्थ पर पड़ने वाले स्वर-भेद के प्रभाव को अधिक स्पष्टतया समझाने के लिए 
सस्व॒र पद भ्रथवा वाक्य का निर्देश करना अ्त्त्यावश्यक है। इसलिए हम पहले स्वर- 
चिह्ठों का निर्देश्न करते हैं । 
, _ उदात्त आदि स्वरों के चित्न-चिकह्न सभी कल्पित होते हैं, श्रत: रुचिभेद और 
मतिवचित्र्य के कारण कल्पना में वेविध्य होना स्वाभाविक है| इसी कारण वैदिक ग्रन्थों 
में उदात्तादि स्वरों के चिह्न भी विविधरूप में उपलब्ध होते हैं। उनका विशेष वर्णन 
दसवें श्रध्याय में यथास्थान क्रिया जाएगा। हम यहां प्राय; प्रयुवत्त होने वाले तीन 
स्वर-चित्नों का निर्देश करते हैं-- 


उदात्त--उदात्त स्वर वाले. वर्ण पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता । यथा 
अग्निम्‌ । इसमें “ग्ति' पर कोई चिह्न नहीं है, करत: इसे उदात्त समभना चाहिए ॥१ 


१, उदत्तादि धर्म - >"श्चों के ही होते हैं, व्यकजनों के नहीं । यह हम पूर्व 
लिख चुके हैं । भ्रत: यहाँ 'ग्नि' के इकार को उदात्त समझना चाहिए । इसी प्रकार 
. आगे भी सम ॥ | 








हो शी, न इसी प्रकार पाणिनीय “अंष्टाध्यायी के क्षयों निवासे, जयः करणम्‌ 
०२) सूत्रों से भी स्पष्ट है कि आद्युदात “क्षय” शेब्द गृह का वाची . 


होता है श्र अन्तोदात्त नाश श्रथवा हानि का। इसी प्रकार आद्य॒दात्त जय का अर्थ 


-+- 


द््ड वेदिक-स्वर-मी मांसा 


अनुदात्त--अनुदात्त स्वर वाले वर्ण के नीचे पड़ी रेखा लगाई जाती है ॥ यथा- 
झ्र्निम, भ रद्याज:। यहाँ-आ, भा, र$ की के . नीचे पड़ी रेखा लगी है; श्रतः इन्हे 
अनुदात्त स्वर-युक्त समझना चाहिए। 

स्व॒रित--स्वस्ति स्व॒रवालें व्ण-के ऊपर खडी रेखा लगाई जाती है। यथा--- 


आअग्विर्क कार्यन्‌ | इनमें श्र, का श्रठ॒दातत हैं, मी, ये के ऊपंर खड़ी रैखी लगी हे, 


गत: ये स्वरित हैं । फ ध- 
एकश्रति अथवा प्रचय +एकश् ति स्वर के विषय में द्वितीय अध्याय में विस्तार 


'से लिख चके हैं। संहिता में जो अक्षर एक़श्रति स्वर से युक्त होते हैं, उनपर किसी 


प्रकार का चिह्न नहीं लगाया जाता । यथा--प्रग्विमक्कि | यहां छे एकश्र(ति स्वर उसे 
युवत है । 
£ उद्धात श्रौर एकश्रति विक्नरहित--ऊपर के लेख से स्पष्ट है कि वेदिक ग्रन्थों 

में उदाज्त और एकश्र ति दोतों पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता, इसलिए इन दोनों 
काश्भेद: जाज्ञना आवश्यक है । 

उदाज्ञ और - एकश्र॒ति का भेद--स्वरित अ्रथवा शनुदात्त चिह्नयुक्त वर्ण से 
पूर्व जो एक-- अथवा दो वर्ण किस्ती, भी श्रकार के चिह्न से रहित हों, उन्हें उदात्त 
जानना चाहिए, और जो स्वरित चिह्न॑य॒क्त वण से परे! विना चिह्नंयुक्त के वण हों 
उन्हें एकश्रुति-स्वरयुवत समकता सांहिया। ४ ४ 5४-5४) शिफ् फछ हुए | 

सस्‍्वरित के दो भेद-स्वेरिंत स्वर & प्रकार का होता है ॥ उंतकी विंश॑ंद 
व्याख्या ततीय श्रध्याय में कर चुके । यहां हमें दो प्रकार के स्वरितों से' कार्य हैं' 


 ऐक वह जो उंद्दीत्त स्वर से परे-होता है । इसे -संहितज स्वरित कहते. हैं;। दूसरा जो 


अनदात्त* से परे देखा ज़ांवा है। इसे. जात्यस्वरित कहते हैं । जो स्वरित-समानपद- में 
उदात्त से परे उपलब्ध होता है; वह यप्राध्थ में श्रनुदात्त' ही होता है । भ्रतः:इस संहितज़ 
स्वृर्ति का पदांथे परःकोई [प्रभाव नहीं पड़ता ॥ जो) स्वरित-. एक पद में श्रनुदात्त से 
परे अथवा क्‍्य श्रादि ए॒काच्‌ पदों में स्वरतन्त्ररूप से प्रयुक्त होता है; वह जात्यत्वरित 
शब्दार्थ पर कुछ प्रभाव डालता है । .इसलिए ,६ प्रकार के स्वरितों में श्र की दृष्टि 
से.केवल जात्यस्वरित ही मह्वपूण माना जाता ह । 





१, यहां श्रनुवात्त -से अ्भिव्राय श्रनुदात्तस्वरयुक्त वर्ण से है। ऐसे ही उदात्त 
और स्व॒रित का अरनिप्राय उने उन स्व॒रों से युवत/बणों से है ॥ 

२३ “जिन: बेदिक' प्रन्थों में उदात्त स्वर पर ही चिह्न लगाया जाता है, यथा 
दतपथ ब्राह्मण में । उनमें भी जात्यस्वरित फो प्रक। करने के लिए विशिष्ट संकेत 
किया जाता है । इससे भी जात्यस्वरित की प्रधानता स्पष्ट है ॥ 





& स्वर का पदाथ और वाक्‍्याथ्े पर प्रभाव ६४ 


उदात्त आदि स्वरों का पदाये पर प्रभाव 

उदात्त, अ्रनुदात्त, और स्वरित स्वरों (उच्चारण धर्मो) का शब्द के अ्रथों 
पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विवरण हम नीचे देते हैं । | | 

पदस्व॒र--प्राचीन वेयाकरणों और नेरुक्‍तों के मतानुसार संस्कृत भाषाः में 
जितने भी नाम” श्रौर आख्यात (क्रियापद) हैं, वे सब धातु और प्र॒त्यय के योग से 
बने हुए हैं ।* प्रायः एक पद में एक वर्ण ही उदात्त होता है, शेष वर्ण अ्नुदात्त रहते 
हैं ।* उदात्त और अनुदात्त में उद्यत्त ही प्रधान होता है (अत एवं एक पद में एक ही 
उदात्त होता है, श्रधिक नहीं,श्रनुदात्त तो भ्रनेक होते हैं )। पद के प्रकृति अथवा, प्रत्यय- 
रूपी जिस भाग में उदात्त स्वर रहता है उसी भाग का श्र मुख्य होता है | भ्रत:एव 
निरुक्तकार यास्क ने लिखा है-- ह 

तोब्राथतरमुदात्तम्‌, अल्पीयोज्थेतरंमनुदात्तम्‌ । निरक्‍त ४॥२५॥ 

अ्र्थातृ---उदात्त का श्रर्थ तीत्र होता है, और श्रनुदात्त का श्रल्प--गौण | 

इसी भाव को पाणिनि ने उच्चेरुद्ात्त:, नीचेरनदात्त समाहार स्वरित 
(अष्टा० १।२।२६-३१) सूत्रों से दर्शाया है ॥ ये सूत्र कतिपय प्रातिशाख्यों में भी 
उपलब्ध होते हैं । 


शिशुपालवध में उद्यात्त स्व॒र कीः प्रधानेता का संकेत--महाकवि माघ ने 
शिशुपालवध २॥६० न प्रश्नज्ञात्‌ उपभा हारा उदात्त स्वर की प्रधानता का वर्णत इस 
प्रकार किया है--- : ! | | 
झेनल्पत्वात्‌ अधानत्वादंशस्पेवेतरे स्व॒राः | 

े विजिगीबोजू पतय: .. -प्रयान्ति... परिवारताम्‌ ॥॥.-- 

१५ कतिपय ग्राघुनिक वेयाकरण रूढ़ माने जाने वाले शब्दों को घातु-निष्पन्न 
नहीं मानते । परन्तु प्राचीत परम्व॒रा के श्रनुसार संल्कृ्त भाषा में कोई भी शब्द रूढ़ 
नहीं है। द्रष्टव्य--हुप्तारा सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग २, पृष्ठ ६-१३ 
(च० सं० श्र० १६)। यद्च्छा शब्द संस्कृत भाषा के अंग-नहीं हैं। इसीलिए: वेया- 
करणों में एक पक्ष है--त सन्ति-यदच्छाशब्दा:-। (महास्राष्य ऋलृऋमुत्ने) श्रर्थात्‌ 
यदच्छा शब्द नहीं हैं । | .द्र०:८, 'सें० व्या० शास्त्र का-इतिहास भाग २, पृष्ठ ५, & 
( चण्सण० ख्र० & ) ॥॥ 

२. प्राचीव वय्याऊरणों के सतानसार अ्रव्यय, निषात और उपसर्ग भी घातु से 
निष्पन्त साने जाते हैं।॥ | 

३. 'भ्नुदात्त पदमेकुबर्जम्‌! | श्रष्टा० ६१।१५७॥ 





श्ड्र्ञ 


६६ बैदिक-स्वर-मीर्मासा 


इसकी व्याख्या करता हुआ्ना वल्लभदेव” लिखता हं-- 


क इव इतरे स्वरा इंव । यथाइन्ये स्वरा अ्रनुदात्तादव; अंशस्य अ्रंशाभिधानस्वरस्प 
उदात्तस्वरस्य बहुलध्व परिवारतां गच्छन्ति । सो5पि सकृदच्चारणादल्पो भवति । 
उक्त च--योउत्यन्तबहुलो यत्र वादी चाशंस्य तत्न सः इति। श्रत एव प्रधानत्वम्‌ । 


भ्र्थात-- जिस प्रकार श्रन्य अनुदात्त आदि स्वर भ्रवयवार्थ को कहने वाले उदात्त 
स्वर उच्चघ्वनि के परिवारपन को प्राप्त होते हैं । वह उदात्त स्वर (पद में) एक 
वार उच्चरित होने से अल्प होता है (श्रनुदात्त झ्रादि की दृष्टि में) । कहा भी है-- 
जो उच्च ध्वनि वाला स्वर है वह वक्ता के जिस अ्रवयवार्थ को प्रकंट करने की इच्छा 


होती है वहां होता है। इसीलिए उस (उदात्तस्वर ) की प्रधानता होती है । 


समास-स्वर-जिस प्रकार एक पद में उदात्त स्वर वाले प्रकृति अ्रथवा प्रत्यय 
भाग के श्रर्थ की प्रधानता होती है, उसी प्रकार समास में भी जिस पद में उदात्तत्व 
रहता है, समास में उसी पद का अथ प्रधान होता है । वेद्भुट माधव लिखता है-- 


तत्रोत्तरपदार्थस्य: प्राधान्यं यत्र वर्तते। 
उदात्तस्तन्न भवति***“**--*-****-* ॥ 
यपि स्वरः पुवंपदे तदर्थ:ः प्रस्फूटो भवेत्‌ । 
सर्वेष्वेव समासेषु यत्र यत्र स्व॒रो भवेत्‌ ।। 
काश कुशं वावलम्ब्य स्वर त॑ स्थापयेदिति ॥ 
स्वरानुक्रमणी १३।२, ३, २२॥ 


श्र्थात्‌--उत्तरपद के श्रर्थ की जहां प्रधानता होती है, वहां उत्तरपद में उदात्त 
स्वर रहता है । यदि उदात्त स्वर पुर्वंपद में हो तो उसका श्रर्थ विस्पष्ट-- प्रधान होता 
है । सब समासों में जहां जहां उदात्त स्वर हो, उसके श्रर्थ की प्रधानता किसी प्रकार 
(काशकुशावलम्बन्याय से) स्पष्ट करनी चाहिए । 


वह पुनः लिखता हं--- 
सर्वेष्वेव समासेषु कार्या सुक्ष्मेक्षिका बृधः । 
: पदेषु चासमस्तेषु शुद्धमथमभीप्सुभिः ।। 
स्वरान्‌ ० १॥४॥६९॥ 


१, मल्लिनाथ की टीका में इलोक में वंशस्येवेतरे स्वरा: पाठ मानकर श्रन्यथा 


व्याख्या की है । 








स्वर का पदाथथ और वाक्यार्थ पर प्रभाव ६७ 


प्र्थात्‌-सब समासों में और भसमस्त पदों में शुद्ध श्रथे की चाहना करने वाले 
को सूक्ष्म विचार करना चाहिए 


दि वाक्य>"स्वर --इसी प्रकार वाक्य में जिन क्रियादि पदों का उदात्तत्व श्रथवा 
भनुदात्तत्व देखा जाता है, वहां उनके श्रर्थों की प्रधानता श्रथवा गौणता होती ह्‌। 
इस विषय का उपपादन करके वेद्धूट माधव स्पष्ट शब्दों में लिखता हं-- 


एवं पदे समासे च यत्रोदात्तो व्यवस्थित: । 
वर्ण पदे वा तत्रापि फाकुरस्तीति निइचयः ।॥ 
स्वरा० १।॥१॥२१॥ 


श्र्यात्‌ -वाक्य के भश्रथवा समास के जिप्त पद में अ्रथवा पद के जिस वर्ण में 
उदात्त स्वर हों, उसी में काकु (विशेषायंबोधक ध्वनि-विशेष) समभनी चाहिए, यह 
बात निरिचत हे । 
समासस्वर और वाक्य स्वर को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण देते 
हैं. > 

ब्राह्म॑गप्रामंगच्छ > हे ब्राह्मण! गाँव को जा । 

ब्राह्म णग्न (मुंग 3छब्ध्न्राह्मणों का जो ग्राम .(निव|स स्थान) है, उसको जा । 


ब्र ह/ (णेप्नांमंगचछ->ब्राह्मणों के समुद्राय को लक्ष्य करके जा । भ्रथवा ब्राह्मण 
स्वामिक ग्राम को जा ।* । 

पहले वाक्य में ब्राह्मण और ग्राम दोनों पदों में उदातत्व होने से ये दो स्वतन्त्र 
पद हैं । ब्राह्मण पद में यहां जो श्रायुदात्तत्व दिखाई पड़ रहा है वह संबोधन के कारण | 
हैः ग्रतः इसका अ्र्थं होगा-- हे ब्राह्मण ! गांव को जा | द्वितीय और तृतीय वाक्य । 
में ब्राह्मणग्राम समुदाय में एक उदात्त है। ग्रत: ये दोनों पद समस्त हैं।१ द्वितीय |! 
वाक्य में श्रन्तोदात्त स्वर होने से वहां षष्छी तत्युहष समास जाना -जाता है.।* शत: | 








१, श्रष्टा ० ६३२९।८४ |। 
“४ २. ब्राह्मण पद श्रन्तोदात्त है। पर यहां झामन्त्रितस्प वर (श्रष्ठा० ६१ 
१९४) से श्राद्य वात्त है । 
३. समाप्त का फल श्वनेक, पदों का एक पद ग्रौर अनेक स्व॒रों का एक स्वर: 
होता ही है | 4० समय: परविधिः (श्र० २११) सूत्र का भाष्य । 
४. 'समासस्प | श्रष्ठा० ६।१ 'र|१॥ 2९० 


द८ वदिक-स्वर-मी मांसा 


श्रथं होगा--ब्राह्मणों का जो ग्राम (निवास स्थान) है, उसको जा | तृतीय वाक्य 
में पुर्व॑ंपद ब्राह्मण में उदात्तत्व है। इसलिए इसका अ्रथ-होगा--ब्राह्म णों का जो ग्राम 
समुदाय उसको लक्ष्य करके जा, श्रथवा ब्राह्मण स्वामिक ग्राम को जा ।१ 


उदात्त स्वर के शब्दा्थ पर पड़नेवाले प्रभाव के उदाहरण 


अब हम उदात्त स्वर के शब्दार्थ पर, पड़नेवाले पुवनिदिष्ट प्रभाव को कतिपय 
उदाहरणों से' व्यक्त करते हैं--- 


पद-स्वार--पाणिनि के मतानुसार गन्ता, पक्ता आदि पद तूच्‌ और तृन्‌ प्रत्ययों 
से निष्पन्न होते हैं । तृजन्त गन्ता, पक्‍ता श्रादि पद अन्तोदात्त होते हैं, श्रर्थात उनके 
प्रत्ययभाग में उदात्तस्वर रहता है श्रौर तृन्नन्त गन्ता पक्‍ता आदि पद आद्यदात्त होते 
हैं, अतः उनके धातुभाग मे उदात्तस्वर रहता है । इसलिए तृजन्त गन्ता, पकक्‍ता पद 
के श्रथ में क्रिया करने वाले कर्त्ता की मुख्यता होती है--जाने श्रथवा पकाने की 
क्रिया करने वाला। तृतन्त गन्ता पक्‍ता' में धांत्वय॑ को प्रधानता होती है। श्रत 
उनका भ्रथ होगा--श्रच्छे प्रकार जाने भ्रथवा पकाने की क्रिया करने वाला। इसे 
अर्थ में घात्वय की मुख्यता होने से क्रिया का सौष्ठव विशेष रूप से व्यक्त होता है । 


इसी श्रभिप्राय को वेद्धूंट माधव ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है-... 


तनतृचोञचार्थभेदो5्यं प्रकृत्यर्थं: स्फटस्तृनि । 
तृचि स्फूट: प्रत्ययार्थ: प्रकृत्यथोपसजनः ॥ 
स्वरान॒ 6 १॥८।७॥॥ 
वॉक्य-स्वर--प्रेव इन्हीं गनन्‍्ता श्रौर पंक्ता शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त 
कीजिए | वॉक्य में भी इसका प्रयोग दो प्रकार से होगा, वाक्य के आरम्भ में और 
क्रिया अन्त में, अथवा किया श्रारम्भ में श्रोर गन्ता श्रादि पद श्रन्ते में । दोनों प्रकार 
स्वरों में भेद होता है श्र श्रथ भी भिन्न होता है। यथा---- 


5७ आर 7 


१, द्र० प्रासेइनिवसन्त | श्रष्ठहा० ६॥२। 5४४१॥ वणिग्ग्राम: । प्रामदब्दो5त्र 
समूहवाची] देवग्राम: । देवस्वामिक इत्ये्थं:। काशिका ६|२।८४ ॥ 

२. इस प्रकरण में उदात्त श्रौर श्रनुदात्त के स्पष्ठ भेद-ज्ञान के लिए उदात से 
परे अनुदात्तों का स्वरित श्रौर एकश्रृति स्वर से निर्देश नहीं किया है ॥ 

३. यद्यपि क्रमानुसार इस स्वर का वर्णन समासस्वर के पश्चात्‌ करना चाहिए 
तथापि पदस्वर से इसका साक्षात्‌ संबन्ध होने से इसका प्रथम निर्देश किया है॥ 





मय 


स्वर का पदार्थ और वाक्याथ परे प्रभाव द्छः 


गनता गच्छति, पवत्ा गच्छति इन वादवयों में गन्ता, पंकता के प्रत्यय भाग मे 
उदात्तल्‍्व हैं और मररंति पद सारा अन॒दात्त है। अतः इन वाक्यों में तृच्‌ प्रेत्यय के श्रथ 
की प्रधानता होगी और ग॑च्छति क्रिया की गौणता ॥ तदनुसार श्र - होगा--जाने _ 
अथंवा पकाने की क्रिया करने वाला:जाताः: है 


गत्ता गच्छात, ,क्‍्ता गच्छति इन वाकक्‍्यों में गन्ता और पकक्‍ता के धात भाग में 
उदात्तस्वर और गच्छति अनुदात्त है | अतः इन वाकयों में गन्ता और पक्‍ता के घात्वथ 


की ही प्रधानता होगी । अर्थ होगा-- छच्छे प्रकार जाने अथवा .पकोने की क्रिया 
करने वाला जाता है । े 


अर इन्हीं वाक्यों को उलट दीजिए, गच्छति क्रिया का प्रयोग पहले कीजिए, भट 
'गच्छति क्रिया उद्ात्त हो जाएगी और उसके श्रथ की प्रधानतां व्यक्त होगी-- 


गजछति गन्ता, गच्छति गन्ता गच्छति पकक्‍ता, गच्छति पक्‍्ता--इन वादयों में 
गनता और पक्ता पदों में तो स्वर-भेद से पुव॑ वाला ही श्रर्थ-भेद व्यक्त होगा 
परन्तु गच्छति पद में उदात्त स्वर आ जाने से 'गच्छति' क्रिया की प्रधानता होगी 
आर उसी प्रकार से उसके श्रर्थ की प्रधानता व्यक्त होगी, जसे हिन्दी के जा रहा है 
देवदल वाक्य में जा रहा है अर्थ की प्रधानता स्पष्ट प्रतीत होती है। भ्रब इसी 
गच्छत्ति पद में उदात्तत्व के साथ काकुध्वनि और मिश्रित कर दीजिये, भ्रथे होगा-- 
जा रहा (प्रइनात्मक ) ! 


इसी अभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिए एक ओर उदाहरण देते हैं-- 
हन्तारो हतः सपंम्‌ । हतो हन्तारो सपम्‌ । 


. इन। दोनों वाक्‍्यों में पहले का अर्थ होगः---'मा रने वाले मारते हैं सांप को ।” इस 
में 'मारना' क्रिया के अप्रधान होने से सपे का मरण निदिचित नहीं | दूसरे का. भ्रथ 
होगा--“मारते हैं मारने वाले सांप को | यहां मारना जिया का प्राधान्य होने से 
सप॑ का मारा जान्ग निर्चित रूप से द्योतित होता है । | 


वक्ता के अभिप्राय: विशेष की प्रतीति स्व॒रविशेष से होती है। इसी अभिप्राय 
को ध्यान में रखकर भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा हेन-- 


संस्कृत्य संल्कृत्य पदान्यत्सज्यन्ते । तेषा यथष्टमशिसंबन्धो भवतिः तथ्ंथा--भ्राहर 
पात्रम, पान्नमाहरेति। महा० १।१।॥१ वृद्धिंसूत्र । 





७० वबदिक-स्वर-मीर्मासा 
अर्थात्‌--व्याकरण तो पदों का- संस्कार करके उन्हें छोड़ देता है ॥ उनका 
ययेब्ट (--वक्‍ता के अभिषाय/चुसार) संबन्ध होता हैं । ध्राहर प्राजयू-.परात्रमाहर / 


यहां यदि वक्‍ता को आहरणक्रिया का त्वरितत्व चोतन होगा तो वह शहर 
पात्रम ऐसा प्रयोग करेगा और पात्राहरण सामान्य विवक्षा होगी तो परात्रमाहर ऐसा 
उच्चारण करेगा | 


समास-स्व॒र--इसी प्रकार स्वर की महिमा समास में देखिए--समासमभेद से 
स्व॒र-भेद अथवा यों कहिए स्वरभेद से अर्थ-भेद होता है । उदाहरण है-- 


कृष्णकंम्बलम आनप, कृष्णुकस्वुछथू आजय । 


इन दोनों वाकयों में ऋृष्णकश्बल पद में दो प्रकार का स्वर है | एक में पुर्वपद 


कृष्ण में उदात स्वर है, दुपरे में उत्तरपद कम्बल में | श्रत: उद्य तस्व॒र की महिमा 
से दोनों का अर्थ इस प्रकार होगा--- 


प्रथम क्ृष्णकम्बल पद में छृण्ण में उद्ात्तत्व होने से श्रय॑ होगा---काले कम्ब्रल 
वाले को लाओ | इसमें कृष्ण और कम्बल दोनों की प्रधानता .न होकर श्रन्य पदार्थ 
“काले. कम्बल- वाले -की श्रवानता हैं। कृष्ण और कम्बल दोनों श्रप्रधान -गौण 
हैं। परन्तु इत दोनों -ग्रोण पदों में भी तुलवात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होगा 
_कि दोनों में कृष्ण श्रवान हें और कम्बलः पद गौण। कम्बल वाले अनेक पुएष 
उपस्थित हैँ। अत: कितकों लाया जाएं, इप्कों व्यक्त करते के लिए कम्ब्रल का 
कृष्ण विशेषण दिया गया। इससे दोनों पदों के गौण होने पर भी कम्बल की अपेक्षा 
कृष्ण की ग्रधावता हूँ । इसी प्रधानता को व्यक्त करने के लिए उदात्त स्वर कम्बल 
पर न हाकर कृष्ण पद में उच्चरित होता है । इसी सुक्ष्म तत्त्व को व्यक्त करने 
के लिए पाणिनि ने उत्सगग सूत्र पड़ा--बहुब्नी ही -प्रकृत्या पुरवंबदंभ्‌ (श्र० ६।२।१) 
भ्र्थात्‌ बहुद्दीहि में पृ्व॑ंयद क। जा स्वर है, वही समास में भी रहता हूं । 


ह्विंतीय क्ृष्णऊम्बल पद में कम्बल में उदातत्व है । इतलिए इसका भश्रय॑ होगा 
“कला कम्बल लाझो । इसमें कृष्ण भर कम्बल दोनों पदों में से कम्बल पद की 
प्रवॉतवा हूँ। क्योंकि वक्ता कम्बल मंगाना चाहता है, भौर सेवक भी कम्वल ही 
लाकर उपल्थित करता है। कृष्णत्व धर्म भी कम्बल के प्राश्रित होकर हीं प्र्य 
को व्यक्त करता हे स्वतन्त्र रूप से नहीं ।. यदि कृष्णत्व-धर्म का आ्रानयन वक्ता 


को मुल्य रूप से भ्रभिश्रत हो तो कृष्णत्व-घम्-विद्िष्ट क्रिवी भी पदार्थ से 


स्वर का पदार्थ और वावयाथे पर प्रभाव ७१ 


बता का अभिप्राय सिद्ध हो सकता है | यत: ववता काले कम्बल को ही मंगाना 
चाहता है और कृष्णत्व-घर्म-विशिष्ट कम्बल के समय पर उपलब्ध न होने पर उसके 
प्रतिनिधि रूप में कम्बल मात्र से काय. चलाया जा सकता है । अतः उदात्तस्वर 
कम्बल में ही उच्चरिंत होता है, कष्ण में नहीं । 


इसी बात को स्पष्ट करने के लिये दूसरा उदाहरण लीजिए-कोई गृहस्वामी यज्ञ 
आदि कार्य कराने के लिए वृद्ध ब्राह्मण को बुलाना चाहता है वह सेवक को कहता 
है--वद्धब्राक्त णम्‌ श्रानय । देवयोग से सेवक को यज्ञकर्म के लिए धृद्ध ब्राह्मण नहीं 
मिलता, वापस आ जाता हैं। उस पर रुष्ट होकर स्वामी कहता है--अरे सूख 
वद्धत्ाह्मण नहीं मिला तो किसी भी ब्राह्मण को ले श्राता, हमें तो यज्ञ कराना हूं, 
वृद्ध से ही तो विशेष प्रयोजन नहीं | 


इससे स्पष्ट है कि विदेष्यविशेषण समास में प्रवंगपद विशेषण की अपेक्षा उत्तरपद 
विशेष्य के अर्थ की मुख्यता होती है । इसी तत्त्व को व्यक्त करने के लिए पांणिनि 


ने एक उत्सर्ग सुत्र पढा-- समासस्थ ॥। (६।१।२२३) अर्थात्‌ समास (भ्रगले अपवादों 
को छोडकर ) अन्तोदात्त होता है । 


पद, समास और वाक्यस्वरों में तारतंम्य-पदस्वर, समासस्वर और 
वाक्यस्वर (तिड्स्वर) में वाग्यस्वर की भ्रपेक्षा समासस्वर और उसकी श्रपेक्षा पद- 


स्वर सृक्ष्म होता है। यह हमारी पूव॑व्याख्या से स्पष्ट हैं । इसीलिए वेंकट माधव 
लिखता हँ-- 


तत्रतस्मिन्‌ पदें काकुर्देव रेवावगम्यते । द 

सूक्ष्मविश्ड्रि: समासस्थः प्राकृतरपि तिडस्वरः ॥ स्वेरानुक्रमणी १।१।२२॥ 

अर्थात्‌--पदान्तर्गत काकु>ः उदात्तस्वर (यथा-गन्ता गन्ता) से अ्रथ का सूक्ष्म 
भेद देवों से ही जाना सकता ह । समासस्वर से श्रथ-भेद सुक्ष्मविद्‌ विद्वानों से ज्ञय है । 


झोर तिडस्वर (--वाक्यस्वर) से गम्यमान भ्रथभेद साधारण जनों से भी जाना 
जाता है । 


हिन्दी में तिहुस्वर-यह स्थूल तिड्स्वर हिन्दी में भी / थोड़ा बहुत प्रयवत 
होता है। यथा--जा देवदत्त, देवदत्त जा । पुवंवाक्य में ववता जा पद पर बल देता 
है भ्रौर द्वितीय वाक्य में जा धीरे से बॉला जाता है। यह उच्चारण तथा उससे 
प्रतीयमान सुक्ष्म भ्रथंभेद स्वाभाविक है | इसीलिए संस्कृत में भी जहां आख्यातः वाव्य 
के आरम्भ में भ्राता है वह उदात्त होता है, भर वाक्य के मध्य भ्रथवा भ्रन्त में प्रयोग 





७२ द वेदिक-स्वर-मी मांसा 


हांने- पर “'यत' आदि से श्रसंबद्ध आख्यात अनुदात्त होता है । किन्तु जहां श्राख्यात के 
मध्य अथवा अन्त में प्रयोग करने पर भी श्राख्यातार्थ की प्रधानता श्रपेक्षित होती है 
_वहां “यत्‌ चः ह का भ्रादि का प्रथोग,करिया जाता है जिससे उस क्रिया की विशेषता 
का बोध होता है । तदनुसार ही उनके श्र की मुख्यता श्रथवा गौणता व्यक्त होती है। 


ये तो हुए /लौकिक भाषा में स्वरमभेद से श्रथ भेद के कतिपय उदाहरण । श्रब हम 
बैद्धिक ग्रस्थों से स्वरभेद से श्र भेद के उदाहरण देते हैं-- 
वैदिक भाषा में स्वरमेंद से अथेभेद 
ऋग्वेद में एक मन्त्र है -हनों वत्रं जयां श्रप:: (१।८०।३) । इसमें जयाः पद॑ 
आदयदात्त है ॥ 
ग्रयरववेद में दूसरा मन्त्र है--जयो में सब्य आहितः (9।५२ (५० ) ।॥5) । इसमे 
जयः अन्तोदात्त है । 
इन दोनों मन्त्रों में प्रयुक्ध जय! में स्व॒रभेद होने से विश्चय ही दोनों का एक 
प्रथ॑ नहीं हो सकता ॥ | 
श्राद्युदात्त. जया: पद दो प्रक्तार से उत्पन्त हो सकता है. ॥ एक जग्र: करणम्‌ 
(अ० ६।१॥२० २.) सूत्र से करण श्र॒र्थ में, दूसरा लेट लकार के मध्यम पुरुष के एक 
वचन में .(* करणवाची अ्रकारात्त जय शब्द के बहुवचन का अ्रथ .इस मन्त्र म सबद्ध 
नहीं हो लकता, पारिशेष्य से इसे लेट लकार का रूप मानना होगा। अ्रत; श्रथ 
 होगा--“भ्रषों (>जलों) को जीत [हे इन्द्र तू] | 
दुसरे मत्त्र में प्रधुक्त अन्तोदात्त जयः पद भावाथेक स्रचु-अत्यवान्त है। अत; 
इसका अर्थ होग।--'मेरे बाएं हाथ में जीत रखी हुई हू । 
इसी प्रकार भ्रन्यत्र भी स्वरमेंद से अंयभेद समता चाहिएँ । इसीलिए बे छूट 
माधव लिखता हू -- 
श्र्थाभदे तु शब्देस्थ सर्वत्र सद्दञः स्वरः 
यदा न त॑ स्वर पश्येद्‌ श्रन्यधाय तदानयेत ॥। 
श्र्थात्‌-प्रथ के समान होने पर शब्द का स्वर सर्वत्र समान होता हैं । जब 
कहीं उस सभात स्वर को ने देखें, तब! उस शांब्द का अर्थ भी अन्य ही करें। 


रे 


् 











१. शप्‌ के भ्रनुदात होते से धातुस्वर होता है वाक्य: के श्रा्दि में होने से 
तिडूडतिडः' (प्र० 5१२८) से तिवात .(-न्सवनिदात्त | नहीं होता ॥ : 


१० स्वर का पदाथ और वाक्याथ-पर प्रभाव छ 


वेड्रूट माधव ने अपने - ऋग्वेद भाष्य में, विशेषकेर बृहंद्‌ भाष्य (जो-माधव के 
नाम से प्रडियार-मद्रास॒ से छपाः हैं ) में ' इस नियंस का सर्वेत्र पालन किया है। हम 
उसके कतिपय शब्दों की सूची देते हैं--- 


है 6 


शब्द | झ्थ पृष्ठ 
0 धाम । ड२६, ७३५ 
जठरः उदरवचन:ः हे 

सं: . येन गच्छति है। रह 
यमः चवस्वतः | 

| सत्यंम्त दारिद्रय॑ है 

ज्येष्सं: भशरशस्य: 5 | थ्‌ दर है 
ज्येष्ठः वबयसा ज्येष्ठ: ) 

सुकृतम्‌ निश्ठान्तम्‌ ते 

सुक्ृतंम्‌ विवबन्तम्‌ » श्दर 
सकतम _भावे निष्ठान्तं बहुब्रीही | 


इसी प्रकार निम्व भब्दों के विषय में भरी वेद्धुट माधव का श्रश्मिप्राय देखिए-- 


निषत्त (पृष्ठ ५०८), वना (प्रृष्ठ ५१३), क्षणावान्‌ (पृष्ठ ५१४) , भ्रहव्य 
(पृष्ठ ५३५), भद्भुत्‌ (85 ५४१), अर्वाच्चीन (पृष्ठ ५६८), अर्ध (प्रष्ठ ६१८) 
छन्द (पृष्ठ ६२१, ६२२), दक्षिणे (पृष्ठ ६२१), अन्य (पृष्ठ ६३३७-६३५), नीथ 
(पृष्ठ ६८८) । 


इस प्रकार हमने स्वरभेद से होने वाले ग्रथभेद के कतिपय उदाहरण देकर 
 उदात्त स्व॒र के शब्दार्थ और वाकया्े पर पड़ने वाले प्रभाव का स्पष्टीकरण 
कर दिया ॥ 


क्र लाना + «७७ अप्किक, 


विशेष--हमने इस प्रकरण में यथाज्ञातः और यथाश्कति स्वरभेदे से होने वाले 
शर्थभेद पर प्रकाश डालने का प्रयत्न: किया है| यद्यपि हम'इस नियम को सर्वथा 


$६३४< | 9.6 





७४ ... वविक-स्वर-मीमांसा 


युक्त और अपवादरहित मानते हैं तथापि ऐसे पचास़ों शब्द हैं जिनमें स्वरभेंद 
दिखाई देता है, परन्तु हम भ्रभी उनके सुक्ष्म अथभेद के समभने ग्रथवा दर्शन में 


असमथ हैं | 


अब अ्रगले अध्याय में संक्षेप से वेदा्थ के विषय में लिखेंगे। 





. १, यथां--पाणिनीय तियस &। २।१६१, १६४, १७१ शभ्रादि नियमों, हारा 
ध्रदर्गित स्व॒रविकल्प.। काण्व द्ञातपञ्न, १।३।४। १ में अन्तोदात्त और साध्य० ख्तपथ 
२।४।४१२ में प्रद्य दात्त पठित 'वसिष्ठयज्ञ शब्द । 








पट अध्याय 
वेद का क्‍ अथे 


. उदात्त आदि स्वरों की वेदार्थ में उपयोगिता- दर्शाता इस निबन्ध का मुख्य उदश्य 
है । इसलिए -वेदार्थ के विषय में कुछ निदंश करना आवदग्रक है ।- हम यहाँ भ्रतिसंक्षेप 
से इस विषय का प्रतिपादन करेंगे | विस्तार से इस विषय पर अन्यत्र लिखा जाएगा । 


वेछ को महत्ता--भारतीय प्राचीन वाइमय में वेद का स्थान संवॉपरि माता 
गया है । प्राचीन परम्परा के भ्रतुसार- वेद समस्त विद्याओं के श्राकर ग्रन्थ हैं ।* 
आ्राजकल संस्क्ृत-वाडमय में जितने विषयों के ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनके प्रवक्‍ता ऋषि; 
मुन्ति और आचाये सबकी एक स्वर से प्रतिज्ञा है कि उनके ग्रन्थों में प्रतिपाद्य विद्याश्रों 
का आदिस्रोत वेद हैं।* इस प्रतिज्ञा से स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृत-वाइमय के 


अनुसार वेदार्थ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । 


वेदार्थ के विभाग--प्राचीन आचार्यों ने वेदार्थ के उक्त महान क्षेत्र को स्थल- 
तया दो विभागों में बांदा है। एक है श्रादिदेविक और दूसरा आध्यात्मिक । 


प्रथम क्षेत्र--आरधिदविक क्षेत्र स्थूलता द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक और प्रृथिवी 
,लोक के भेद से' त्रिधा विभकत है। तदनन्तर' प्रत्येक लोक में विविध भौतिक तत्त्व 


विद्यमान हैं, जिनका वेद में वर्णत है । वैदिक परिभाषा में त्रिलोकी के ये भौतिक 
तत्त्व ही देव अ्रथवा देवता कहाते हैं । 


इसी तथ्य का उल्लेख महाभारत में, निम्न शब्दों. में किया गया है--स्तुत्यर्थंमिह 
देवानां बेदाः सुष्ठा: स्ववस्भवा । शान्ति० ३२७५०॥ 





१: 'सत् ज्ञानमथों हि.स: । सनु० २।७ (द्ृ० सेथातिथि की _ व्याख्या) । “वेद 
सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है, .( स्वाप्ती दयातन्द सरस्वती) । सहाभारत ([भप्रनु० 
१२२॥४) में लिब्रा है--'पारीदागमज[स्त्राणि. याइव कारिचत्‌ प्रवृत॒वः ॥ तानि बेदं 
पुरस्कृत्य प्रवृतानि यथाक्रमम्‌! .। द 

२. इस विषय के विस्तरर के लिए देखिए “वदिक-सिद्धान्त-मीसांसा में हमारा 
'वेदार्थ की विविध प्रक्रियाग्रों की ऐतिहासिक समीमांसा निबन्ध पृष्ठ ६४-६८॥ . 








3. स्व: 


७६  बदिक-स्वर मीमांसा 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का मन्तव्य--स्वामी दयानन्द सरस्वती का भी 
'मन्तव्य यही है कि वेद में मुख्यतया आधिदेविक (आधिभौतिक ) पदार्थों के अतिसुक्ष्म 
विज्ञान का उपदेश है । उन्होंने पुना के १२ जुलाई १७५६० के वेदविषयक व्याख्यान 
म कहा था -... 

पदार्थ ज्ञान के विषय में वेदों में बंड़ी दक्षता है । 

इतना ही नहीं, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद भाष्य की रचना से पूर्व चारों 
वेंदों का गहरा श्रनुशीलन करके जो चंतुवदविषयानक्रम” तैयार किया या, उसके 
अध्ययन से भी यहीं प्रतीत होता हैं कि उनेके मतानुसार वेद में प्रधानतया पदार्थ- 
विज्ञान कां ही वर्णन है ३ 

द्वितीय क्षेत्र--आधिदंविक जँगत के तींनों लोक गध्यॉत्म-दारीर में-भी निहित 
हैं | इंस तत्त्व का निदश भगवती श्र ति इंस प्रकार के रती हैं--- पंप) 


अन्तम्ते द्रावापूथिवी द॑धाम्यन्तर्दधाम्यवन्तरिक्षम ॥) 
-सजूर्देवेभिरवरे!- परैंहचान्तयामे मंघवत््‌ मादयस्व ॥॥- मा० सं ० _9।५॥| 
ग्र्थात्‌- भीतर तुम्हारे युलोक श्रौर (परथवीलोक को: स्थापिता करता हूं, भीतर 
स्थापित- करता ह॒ विस्तृत श्रन्तरिक्ष लोक को | साथ देवों के अश्रवरों और परों? के 
[इस | अ्रन्तर्यामी द्युलोकरूपी' [ ग्रह| पात्र में हे-मघवन्‌ (इन्द्र -- जीव) हषित हो । 


१. द्व० पुतरा बम्बई प्रवचन (रा० ला० कपुर द्र०) पृष्ठ ७२, पं० १२-१३॥ 
यह श्रतिमहत्त्वपृर्ण. ग्रन्थ श्रीमती परोपकारिणी सभा प्रजमेर के संग्रह में 
हस्तलिखित-हूप में 'चतुवंदविषय सूची” के नाम से . पड़ा प्रकाश में आने की बाट 
जोह रहा है ॥ यह 'दयानन्दीय लघुग्रन्थ संग्रह में छपी है । अं 
३. ये 'वर' श्रौर 'भ्रवर' देव वरीर में ज्ञानेश्वियां श्रौर फर्मेंख्ियां हैं। इन्हीं 
क्र और भ्रवर देवों को ऋ० १३१३ में .पंवं और भंतन ऋषि कहें हैं। वंदिक 
वाइमसय में ऋषि दब्द इन्द्रियों के लिए बहुधां प्रयृकत है। यथा---प्रथतवं० है०८।६; 
ब॒ु० उ० राशी 
, ४. श्रसों (यो:) एवान्तर्यामः | शांतं० ४॥१६।२७॥ अैज्ञ में प्रत्तर्पाण एक 
सौमपांत्र की संज्ञा है। श्रध्यात्म में यह भ्रन्तर्याम पा मस्तिष्क को वह भाग है 


जिस में सोम - ब्रह्म जन भरा हुंगआा हैं !5वहीं इंच -जीव का निव।संस्थान है।- 
-_ उसी के चारों श्रोर ज्ञाचेन्द्रियों श्रौर कर्म रिद्रियों के मल स्थान हैं । बहा इन्द्र देवों के 


साथ सोम का पान करता है। देखिए 'वेदिक सिद्धान्त मौसांसी! में हंसारा “वेद- 
अ्तिपादित आत्मा का दरीर में निवासंस्थॉर्त निब्नन्ध॥ | हं 5. 79॥/7१ 


| 


'>वेदकाअ्थे 5: > 


._ थद्‌ ब्रह्माण्डै तत्पिण्डे--बैद द्वारों ब्रंतिकार्दितः उपयुक्त तथ्य का निर्देश:प्राच़ीन 
: तत्त्वदर्शी मनीषियों ने “यद्‌ ब्राह्मण्डे तत्‌ पिण्ड'सूत्र द्वारा दिया है | इस मानुष पिण्ड-में 
दिरोभागं चुलोक, नॉभिपेयेन्त भोग-अन्तरिक्ष-लोक और ,उससे नीचे का भाग पृथिवी _ 
लोकस्थानीय है | 


वेद में प्रंधोनतया इन्हीं आधिदेविक तैथां ओ्राध्यात्मिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों 
में निहित देवताओं का वैज्ञानिक वर्णन हैं। ट 


वेदिक देवताओ्रों का विभाग- वेद में जिन झ्राधिदिविक तथा आध्यात्मिक 
तत्त्वों का प्रंतिपादन है; उन्हें वैदिक परिभाषा में देव अथवा देवता कहते हैं ।' उनमें 
ग्यारह देवता , प्रधान हैं। इन्हें रुद्ध भी कहा जाता है । इनके व्याकुलित होने भथवा 
अपने अपने क्षेत्र से निकल जाने पर, न केवल वंही क्षेत्र, अपितु समष्टिरूप से सम्पुण 
आधिदेविक अथवा आध्यात्मिक जगत डांवाडोल हों उठती हैं । कभी कभी उसकी 
स्थिति भी संशयास्पद हो जाती हैं ॥ अत एव इन >ग्यारह/प्रधाच-केवों को-वेदिक. परि- 


भाषा में रुद्र कहते।हैं:३ ७0 75 | 


देवों को त्रिवत्त्व-वेदों में जिन .ईदवों! का वर्णन है| वे आधिदेविक़ और 
आध्यात्मिक जगत्त के प्ू्वोकत '्तीनों क्षेत्रों में :त्िधारूप-से विद्यमान. हैं ।. इसलिए देवों 
करे -विवृत्‌ कहा जाता -है १ ऋग्वेद ११३६ के ११ वें मन्त्र में ग्यारह प्रधान देवों का 
लिवृत्त्व (तीनों लीकों में रहेना) स्पष्ट दर्शाया है: ॥. ग्रधा-- 


“ते दवासो*द्िव्येकांदश स्थ-पृंथिव्यामध्येकांदश स्थ-। 
अप्सुक्षितों मेहिमकादश स्थे ते देंवासो यज्ञमिमःजुंपध्वम्‌ ॥ .... 


अर्थात्‌--जो। द्वेव झैलोक में ग्यारह: हैं, प्थिनी लोक में-ग्यारह हैं और अन्तरिक्ष 


श्श्व््श््््््््न््ज्््ज्ज््््््््््स््््अअअअअअअइअअइअलअआअ्ख्यय््यट्टश ि्धच्यव्य्ष्म्ष यश ड्ण्य्चज्जपणियण 


) #$ हुं ; >। $ ९ 


है, या तेनोच्यते सा देवता । ऋक्सरव[० २४५॥ यो देवः सां देवता निरुक्‍त 
७। १४॥ ४; ै ॥ थी हल. 








(5रै-; त्रिवृत्‌ यस्त्रषा वतते .।. स्वामी दयानन्द सरस्वती, यजवंद भाष्य १०।१५॥ 
“त्रिषु लोकेषु वर्तत इति अजिब्रुतू | सा० ऋ० भाष्य १४७२॥ 


नी 





१५३४7? '* 


हा बनना 7 


छ्८ वेदिके-स्वर-मी मांसा 
लोक में निवास ऊरनें वाले अपनी महिमा से ग्यारह हैं; वे देव इस यज्ञ' का सेवन 
करें ॥ : 
: प्रधानभूत तीन देवताओं का त्रिवृत्तव -ग्राधिदेविक पक्ष में तीन ही प्रधान 

देवता हैं--- (रु ए 
तिस्र एंवं देवता इति नैझुक्तां; । अग्नि: पृथिवीस्थान:, वायुवन्द्रो वाइन्त- 
रिक्षप्यान:, सूर्यो च्ुस्थानः | निरुकत छा५॥ 

ये तीतों प्रधाव देवता त्िवृत्‌ हैं। छान्‍्दोग्य उयनिषद्‌ (६।३।२-३ ) में कहा 
है-- 

हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता:, तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेककां करवाणि । 


श्रब हम ब्राह्मण ग्रन्थों के वे वचन उद्धत करते हैं जिनमें कतिपय देवों का 


त्रिवृतत ( +-तीनों लोकों में निवास करना ) स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित है। यथा-- 


वायु का त्रिवत्त्त--शतपथ 5।४।१॥६ में लिखा है-- 
वायुर्वा आशुस्त्रिवृत्‌। स एघु त्रिषु लोकेषु वर्तते | _ 
: श्रर्थात्‌-वायु की शीक्षगामी त्रिवृत्‌ है, वह इन तीनों लोकों में रहता है । 
अग्नि का त्रिवत्त्व --तंत्ति रीय ब्राह्मण १३४॥१ ०४ में कहा है +-- 2 श 
१, यज्ञ से यहां द्रव्यमज् ग्राहत्यात्मक यज्ञ प्रभिप्रेत नहीं है । क्योंकि यज्ञों की 
उत्पत्ति वेद-प्राउर्भाव के बहुत पश्चात्‌ ज्रेता के श्रारम्भ में हुई है। इसलिए वेद में 
जहां भी यज्ञ शब्द का व्यवहार मिलता है। वह आ्राधिदेविक प्रथ में ब्रह्माण्ड तथा 
ग्रध्यात्मपक्ष में पिण्ड का वाचक है। इन्हीं ब्रह्माण्ड श्रौर विण्ड (शरीर) में , निरन्तर 
होने वाले यज्ञों को समझाने के लिए ऋषियों ने द्रव्पभय यज्ञों की कल्पना की है । 
लिए हमारा “वेदिक-सिद्धान्त-मोपोंसा! . प्रस्तेगंत विदार्थ की विविध प्रक्रियाप्रों का 
ऐतिहासिक अ्रनुशीलन' नामक निबन्ध | 


२. इन तीनों लोकों के ग्यारह देवों की पृथक पृथक गणना करने पर १६१०९ रे 
--३३ संख्या होती है। ये ही मल वदिक ३३ देव हैं। शतपथ १४,६।६। ३८५ में 
कहे गए १२ प्रादित्य, ११ रुद्र, श्रौर ८. बसु ये तेंतीस देव वेदानुप्तारी नहीं हैं । 
उपय कत मन्त्र में कहे गए ग्यारह देव कौन से हैं, यह हम नि३चय पुर्वंक तो नहीं कह 
सकते तथापि श्रग्निवयन के श्रन्तगंत शतरुद्रिय होम की प्रक्रिया देखने से हमारा 

विचार है कि वेदोक्त तीनो स्थानों में ११-११ देव रुद्र सं्षक है । 


वेद का अथ द ७६ 


. / अग्नि त्रिवृत्‌ । 
', अर्थात्‌ --अग्नि .निएचय से त्रिवृत्‌ है । 


& ऋग्वेद १। १४०॥।२ अभि हिज्मा त्रिवत मन्त्र में भी अग्नि को तिवृत्‌ कहा है । 

, ऋग्वेद १०।८८।१० में तो अग्नि का त्रिवृत्त्व अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है ॥ 
मन्त्र ह-- 
ट तम्म॑ अकृप्पन जेधा भुवेकस। 

. थास्क ने इस मन्त्र की व्याख्या करते हुएं लिखा हैँ-- 
तमकुर्व॑स्त्रधाभावाय । पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि: ॥ निरु० 5।२५॥ 


श्र्थात्‌-- उस ;[अग्नि ] को किया तीन प्रकार से होने के लिएं, पृथिवी में, 
ग्रन्तरिक्ष मे! ओर दलोक में । यह शाकपुणि आाचायें का मत ह॥ |; 


नहदू वता १॥६४ में आचउाये शोनक का कथन्त हे--- 
अग्निश्वृतं स्थित त्रिधा ॥ 
अर्थात्‌-- अग्नि नाम का भूत तत्त्व ठहरा तीन प्रकार से । 


दतपथ में तरिवत अग्नि के विशिष्ट नाम-छशातपथ. में तीनों लोकों में 
विद्यमान अग्नि के विशिष्ट नामों का उल्लेख किया है .। यथा -- 


स एतास्तिल्नस्तन्रेष लोकेषु विन्यधत्त) यदेरप पषसानं रूपमासीत तदस्यां पृथिव्याँ 
न्यधत्ताथ यत्पावक॑ तदन्तरिक्षेष्य यच्छचिस्तहिथि । तद्दा . ऋषयः प्रति बुबुधिरे। 
छु० २।२।१११४॥। 

श्र्थात्‌-- पूथिंवी में पवर्मानरूप से, अन्तरिक्ष भें पावक रूप से और दुलोक में 


३०७ दा. सी ->- अत सक-काक-नन  अ»0- 


शुचि रूप से अग्नि को स्थापित किया हैं। पल ४ 

. बेंदस्थ पवमान आदि पदों का अर्थे-- शतपथ के उपय वत प्रमाण से स्पष्ट है 
कि वेद में जहां पवमान, पावक ओर शुचि नाम से अग्नियों का वर्णन है वह आधि- 
दैविक प्रक्रिया में क्रमशः पाथिव, आप्य (वद्युत ) और सोरअग्नि का ही है | इसलिए 
बेद के वैज्ञानिक श्र में इनका यही अर्थ करना चाहिए ॥१_ 





222 20 2 क 222 
१, द्रष्टव्य--समिद्धो$ग्निनिहितः पुथिव्याभ्‌ । ऋ० २॥३।१॥ 
२, द्रष्टव्य--अप्स्वस्ने सधिष्टव । ऋ० 5।४३॥।६।॥। 
३. तुलना करो- निर्मथ्य: पवसानः स्थाद्‌ वेच्यू तः पावकः स्सृतः ।, 
यदचासो तपते सूर्य शुच्तिरग्निरसों स्मृतः ॥ 
विष्णुपुराण टीका ११०१६ में शीधर उद्धृत कौमेंवचन 





| 
| 
क्‍ 


<6 . वेदिक-स्वर-मो मांसा 


शतपथ के उक्त वचन को विस्तृत व्याख्या वायु पुराण ५३॥५-१/७, मत्स्यपुराण 
१२७।५-६९, .्रद्माण्ड पुराण पूवंभाग २४४६-- में मिलती है | इस विषय के, स्विस्त।र 
के! लिए श्री पं» भंगवदूत्त 'जी कृत वेदुविद्या: जिदर्शत' ग्रन्थ पृष्ठ ६२-६८ तक देखना 
चांहिए 9 १३ ४])8 ५/८५८ ० 
अग्नि का चतुविधत्व--प्रशस्तपांद भाष्य में अग्नि का चंतुरविधत्व दर्शाया है ॥ 
उसका विभाजन प्रकार अन्य प्रकार का है-। | 
देवों के त्रिवृत्व के कतिपंय उदाहरण--अ्रव हम देबों के त्रिवृत्त्व के स्पष्टी- 
करण के लिए कतिपय उदाहरण देते हैं। यथा--. . 
वर्णन मिलता है। वेद की वेज्ञानिक. परिश्नाषा के अनुसार . वेश्वानर उस भ्रग्ति का 
नाम है जिसमें ब्राप (उंष्णुता) तो हो; परन्तु ज्वाला न हो। जेमिनीय ब्राह्मण में 
इस परिभाषा का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है --. 
ग्रथ ह वा अग्निवश्वान र इत्थ मेवास, यथेसे ग्रद्भारा: । 
ज& ब्रा5-३।१६५॥।॥ 
अआर्थात्‌-तिश्चय ही अग्नि वैश्वानर इसी' प्रकार कां था, जैसे-येः अजद्भारे 


अद्धारों में ताप होता है; परन्तु उनमें ज्वाला नहीं-होती- यह स्वेलोकविद्वित है। 


आधिदविक जगत में वेश्वानरं--ग्रंही वेश्वानर अ्रग्ति झध्णात्म में झलोके 


में सूर्य रूप से विवर्भान है,'2अन्तेरिक्ष में विद्युद्‌ रूप से और प्रृथिवी में, भृग॒सेस्य ताप 


रूप मे? » 4 की 

अध्यात्म में वेश्वानर -यही वेश्वानर ग्रग्नि अध्यात्म में सु कोक स्थानीय 
शिरोभाग (मंस्तिस्के) में” जींवरूप से4,/ भ्रन्तरिक्ष रूप मध्यभाग में जठराग्निके 
न 8१28० अरक्त: शशभा का :/विलशधामध 008 हक ४३8४ ऋ-#:000 20 ट 


: १३१. एप वा अ्रग्विवेश्वानरों, यद॒वावादित्य: । सें० सं० १॥६।६॥ प्रेप्तौ (वेइवा- 
नरः) आदित्य इति थुर्वे याज्षिकाः । निरक्‍्तः ७॥२३।॥ स्तुतो बेइंवानरों दिवि । 
बहदे बता १।६७॥ 

३. तत्को वश्वानर: ? सध्यप्त इत्याचार्या:। निरुक्त ७।२२॥ 

३. वश्वानर बविश्वती भूमिरग्निम्‌ | श्रथवं० १२।१४४॥। ४ ' 

४. जीवात्मा का शरोर में निवास मस्तिष्कान्तगंत- ब्रह्मंगहा नामक स्पान में 
है | देखिए वदिक सिद्धान्त सीमांसो में हमारा “बेंद-प्रतिपादित अआतत्गा. का शरोर सें 


निवासस्थान ” शीर्षक लेख | 
. भू सानतोउग्विः झरीरेषु जोव इत्यमिवीयते ॥ सहाभारत झान्ति ई८७३३१॥ 


श्िर एवं वश्वानरः | झतण दाइ[शाह॥ 





११ वेद का श्रर्थ धरे 


रूप में! और पृथिवीस्थानीय अधोभाग ->तामि से नीचे वीयेरूप में निहित है ।* _ 
इन्हीं आधिदेविक तथा आध्यात्मिक तीनों अ्रग्तियों का - प्रतिविधित्व -यज्ञ में 


प्राहवनीय, दक्षिण श्रौर ग्राहंपत्य नाम की अग्नियाँ करती हैं | आ्राचार्य शौनक ने इस 
तथ्य का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


त्रिस्थानं चेनमचेन्ति होत्रायां वक्‍तबाहिषि । बृहद्देवता १।६५॥ 
प्र्थात्‌--इसी त्रिस्थान (पृथिवी-अ्रन्तरिक्ष-सूर्य॑ में स्थित) अ्रग्नि की यज्ञ में 
प्रचंना करते हैं। ४४2४ 
२--जातवैदस्‌ अग्ति--जातवैदस्‌ उस भ्रग्नि को कहते हैं, जो उत्पन्न होते ही 
सबको जाने, देखे अ्रथवा प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान हो ।* | 
आधिदविक जातवेदा:--प्राधिदेविक जातवेदा: अग्नि का त्रिवृत्त्त (--तीनों 
लोकों में रहता) निरुक्त ७२१ में स्पष्ट दर्शाया है ।* वहाँ यु, भ्रन्तरिक्ष और प्रथ्रिवी 
स्थानीय जातवेदा: अ्रग्नि के लिए मन्त्र भी उद्धृत किए हैं । द 
आध्यात्मिक जातवेदाः:--यही जातवेदा: अ्रग्नि शरीर के शिरोभाग में जीव 
रूप में है। इसके शरीर में प्रकट होते ही भ्रन्य देव (इन्द्रियां) ज्ञान से युक्त हो 
जाती हैं,* उसके शरीर से पृथक होते हीं इन्द्रियां अपने कर्म में ग्रसमर्थ हो जाती 
हैं । यही जातवेदाः मध्यभाग में जठराग्नि के रूप में है। यह मनुष्यादि प्राणियों तथा 


“वक्ष, लता, गुल्मादि सभ्री पदार्थों में व्याप्त है । इसके विना रस आदि को प्ररिपाक 


प्रतम्भव है। नाभि (से नीचे अवो्ोंग म वीथ॑ल्‍ूप से स्थित है। इस तत्व के बिना 


किसी भी _ प्राणी-की-स्थिति सम्भव नहीं | श्रथवंवेद: ४३४२ में वीय के लिए 


जातवेदा: का प्रयोग .उपलब्ध होता हे । उक्त मन्त्र में कहा है-- 


१, यो जिन्वते जठरेयु प्रजज्ञिवान्‌ | ऋ० ३।२।१॥ श्रयमग्निवेश्वानरो यो5यमन्त: 


पुरुष, येनेदमन्त॑ पच्यते, यदिदमद्यते | शतत० १४॥।८।१०१॥ श्रह बश्वानरों भत्वा .__ 
प्राणिनां देहमाथितः ।'*“पचाभ्यन्न चतुविधम्‌ । गीता १५॥१४॥ कै 
२. श्रतएवं वीयंहीन मनुष्य के शरीर में तापकी न्यूनता होती है भौर नाडी की 


गति भी मन्‍्द हो जाती है। 


३. जातवेदाः कस्मात्‌ / जातानि ब्रेद, जाते जाते विद्यते, जातविद्यो जात 


 प्रश्ञान:**९***०*-॥ निरुक्‍त ७|१९॥। 


४, सन मन्येत श्रयमेवाग्निरिति । श्रप्येते उत्तरे ज्योतिषी जातवेदसी उच्चेते 
५, यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ ऋतुना पयंभूषत्‌ | 
॥#० ३॥१२।१॥ 














दर वदिक-स्वर-मां मांसा 


नेषाँ शिल्नं प्रदंहति जातवेंदा! । 
श्र्थात्‌--नहीं उसकी उपस्थेस्दिय को-जलाता-है जातवेदा: (अग्नि) । 
३- इन्द्र-- विभिन्न रूपों में विद्यमान अन्नि ही परमैश्वर्य रूप महान गुण से 
युक्त होने के कारण इन्द्र भी कुहाता है ।* 
ग्राधिदंविक इन्द्र-- यह परमइ्वयवान्‌ इन्द्र, भी द्यू, अन्तरिक्ष और पृथिवी इन 
तीनों लोकों में विविध रूप से विद्यमान है । यथा--- 
 झस्थानी--ऋग्वेद में द्युस्थानी सूर्य को इन्द्र कहा है-... 
य॒कक्‍ता ह्यस्य हरय! शुता दश ॥ ६।४७।१८॥ 
. भ्र्थात्‌--युक्त हैं (जुड़ हुए हैं) नि३चय से. इस... (--इच्द्र)...के...हरि सो 
(गुणित) दश * (7 >१०००).। 
५ ५१दुस मन्त्र में इन्द्र पद वाच्य सूय है शऔरोर १०० »८ १० हरि उसकी सहस्रविध 
रश्मियां हैं। जमिनी उपनिषद्‌ ब्राह्मण १।४४।५ में इस मन्त्रांश को उद्धृत्‌ करके 
लिखा है-- 32004 शी 
युकक्‍ता ह्यस्य हर॒य: दाता दशेति सहस्न हंत आदित्य रइमय:- तेडस्थ यक्‍ता- 
स्तेरिदं स्व हरति । तद्यदेतेरिदं सर्व हरति तस्माद्धरय: । 
श्र्थात्‌-'युक्‍त हैं... त्तिब्च॒य से इसके-हरि .दात गुणित दश” यह सहस्र निश्चय 
से ये श्रादित्य की रश्मियां हैं। वे इस की युक्त हैं, उनसे इस सबको हंरण-करता है । 
जो इनसे इस सबको हरण करता है इस कारण हरि हैं. 
ऋग्वेद में निर्दिष्ट पुय की सहस्नरविव रश्मियों का वणन वायु पुराण ५३।१८- 
२७, मत्स्य पुराण १२७।१७-२८ तक विस्तार से किया गया है । द्रप्टव्य और 
गवेषणीय है । 
श्रन्तरिक्षस्थानी - नैरक्त सम्प्रदाय में इन्द्र श्रन्तरिक्षस्थानी प्रसिद्ध है । वेद में 
भी इसका बहुधा उल्लेख है | 


पृथिवीस्थानी--ऋग्वेद में पृथिवी को घलायमान करने वाले श्र्थोत्‌ 

पृथिवी पर जलाशय ओर समुद्रों में पृथिवी का प्रादुर्भाव करने में समर्थ 

प्रलयंकारी भूकम्पों को उत्पन्न करनेवाले भृगर्भस्थ अ्रग्नि के लिए इन्द्र शब्द का प्रयोग 
मिलता है | यथा ++ 

“-+-5555- 77 छू फकक घर ए# 5कछघ्घयघ३३95३5ु्२ू«5+ू--नस 9“ >औै८-२०२८... कै १9०--+ निस-+ननन भी नीता. 
१. इन्द्र .भित्र वरुणभमग्निम्‌ । ऋण १|१६४।४६॥ ५. 
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वेद का श्रर्थ दे 


न्ताह प्रथिवीमियां निदंधानीह वह वा। १०।१ श्शणा 


अ्रथत्‌--हन्त (विचारार्थे) मैं इस पृथिवी को रखू” यहां अथवा यहां ? इस 


मन्त्र का गायत्री छन्‍्द होने से इस मन्त्र में निर्दिष्ट इन्द्र निश्चय ही पाथिव अ्रग्ति 
रूप है । 4 


् 


अध्यात्म में इन्द्र--वह इन्द्रदेव द्युस्थातीय शिरोभांग में जीवरूप से विद्यमान 
है । पाणिनि ने अ्रपने इन्द्रियमिन्रलिज्ग मिर््रदृष्टम्‌० (अ० ५१२।६३) सुत्र में इन्द्र 
पद जीव के लिए ही प्रथ्ुक्त क्रिया है | मध्यस्थानीय जठराग्ति भी अपने श्राहार 
पाचन तथा रतसतादि की निष्पत्ति. रूप श्रदभत कर्म के कारण इन्द्र कहाता है । भ्रधो- 
भाग स्थित वीय॑ भी जरीरोत्पत्ति तथा उसके पालनरूपी महान कार्य के कारण इन्द्र 


पदवाच्य है। इसीलिए यज्ञ में श्रध्यात्म से वीय॑स्थानीय गाहंपत्याग्ति के उपस्थान कर्म _ 


के लिए इन्द्र देवतावाली-ऋचा-का विधान ब्राह्मण ग्रन्थों में किया गया है ॥* 

इन्द्र के आधिदेविक तथा श्राध्यात्मिक जगत्‌ में तीतों लोकों या स्थानों में विद्य- 
मान होने से वेद में इन्द्र को त्रित भी कहा है ।* यास्‍र्क्र ने त्रित पंद का व्याख्यान 
करते हुए लिखा है-- 


त्रितस्रिस्थान इन्द्र: ॥ निरुक्‍त ९॥२५॥ 


ग्राध्यात्म में त्रित-प्रध्यात्म पक्ष में, यह बित (इन्द्र --जीव) 
मस्तिष्कान्तर्गत नीचे मुह और ऊपर बन्धत चमस* कूप. में पतित है।* जब 


ााााबइाकबक कम 3 


१. छन्दोव्यवस्था से तत्तललोकस्थ पदाथ का नियमन होता है। इसके लिए 
निरुक्‍त ग्र० ७ खण्ड 5५-११ में निर्दिष्ट भक्ति साहचयं प्रररण तथा हमारी “बेदिक 
छन्दोमीमांस।' में पृष्ठ २७८-२८७ तक टितीय परिशिष्ट देखें । 

२, जीवात्मा का निवाप्तस्थान मस्तिष्क है, इसके लिए देखिए 'वदिक सिद्धान्त- 
मीमांसा में 'वेदप्रतिपादित श्रात्मा का शरोर में तिवासस्थान' शीर्षक लेख । 

३, ऐन्रचा गाहंपत्यमुपतिष्ठते । | 

४, इन्द्रो यदू वत्नो धृषमाणो श्रन्धसा भिनद्‌ वलस्य परिधीरिव त्रितः। ऋ० 
१।५२।५॥। । द 

५. श्रर्वागुबिलश्चमस ऊध्वबद्ध: | बृहु० उप० २।२।२।। तुलना करो अथव॑ं० 
१०।८।६॥।। | 

६. त्रितः कपेष्बहितो देवान्‌ हवत ऊतये | ऋ० १।१०४॥१७॥| 
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वह मेघा द्वारा सांसारिक विषयों से तर जाता है (>-पार हो जाता है), तब उसे' 
ब्रह्म ( __ अपना अथवा परब्रह्म ) का ज्ञान होता है। ऋग्वेद ११०५ मे इसी त्रित 
(+- ईन्द्रे>5 जीव ) की सांसारिक 5 खमयी' दशा का करुणामय वर्णन है | इसीलिए 


तनिरुक्तकार यास्‍स्के ने इस सूक्‍्त को प्वीं ऋचा का व्याख्यान करने के अनन्तर 
लिखा है -- द 


त्रितं कपेज्वहितमेतत्‌ सूकक्‍ते' प्रतिबभौ +“**- त्रित्तस्तीणंतमी मेघया । 
“ निरुक्‍त ४।६॥। 


<-- संप्तमिन्ध-सांत नंदियाँ--ऋग्वेद १०७५ के प्रसिद्ध नर्दसुत्रत के प्रथम 
त्र में संप्तंसिन्धुओं (>>सात नदियों) के त्रिविवत्व ( त्रिस्‍्थानित्व) का 
ब्रेतिपांदन भ्रत्यंन्त विस्पष्ट शब्दों में किया है । वहां लिखा है-- 


प्र -सप्तसंप्त जेघा हि चंक्रम॒ु३। 
अर्थात्‌--सात सात नदियां [स्थान भेद से | तीन प्रकार से गतियां करती हैं । 


संप्ते सिन्‍्वेश्ों के नाम-- इन सात सिन्धुश्रों अथवा सात नदियों के नाम इसी 
सुक्‍त में लिखे हैं ।* वे हैं--सिन्धु, गद्भा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, मरुद्वृधा भर 
ग्रार्जकीया । इन्हें ऋग्वेद २।१२।१२ में स्प्रष्ट शब्दों में सप्तसिन्धु कहा है । 


नदियों के त्रिविधत्व॒ का-कारण-वेद. में नदियों की उत्पत्ति इन्द्र से क 
है |? यह इच्ध आधिदेविक जगत्‌ के तीनों लोकों में भिन्न-भिन्न रूप से विद्यमान है ॥ 
प्रतः तीन प्रकार के इन्द्रों से उत्पन्न होने वाली नदियां भी तीन प्रकार की हैं । इसी 
लिए ऋ6 १०।७५|१ में इन नदियों के लिए ज्ञेधा पद का निदेश किया है । इसी 
प्रकार अध्यात्म में भी त्रिविध इन्द्र से प्रसुत होने वाली आराध्यात्मिक नदियां भी तीन 
प्रकार की हैं । 


आधिदेविक त्रिविध सांत नदियाँ--चुस्थानीय इन्द्र सूर्थ है, यह पूवे 


कहा जा (चुका हैँ । उससे उत्पत्त होंते..वाली-सात नदियाँ सौंत प्रकार की 


१. पृष्ठ 5३, टिप्पणी ६ में उदघुत मन्त्र । 


२, इसे सुक्‍त की व्याख्या में श्री० स्वामी श्रात्मानन्द जी ने २१ प्रकार की 


नदियों का वर्णन माना, है।। देखिए 'विदवाणी” .(काझी.) - कातिक सं० २००६ में 
“ऋण्वेद का एक नदी सुक्त लेख। 
३. इन्द्रो श्रस्मा श्ररदद्‌ बजच्ञबाहु:। ऋ० -३॥।३ ३। ६॥॥ 


के. +ब 5-३५. ५ मर है. 
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वेद का अर्थ प्प्‌ 


राश्मियाँ हैं । भ्रन्तरिक्क लोक में! विद्यमान इन्द्र--विद्यत के तारतम्य से विभवत सप्तविध 
मेघ' अ्न्तरिक्षस्थानीय सात नदियां हैं।* ऋग्वेद २।१२।१२ में इन्द्र के लिए प्रयक्त 
सप्तरश्मिः पद की व्याख्या में सायण ने तैत्तिरोय आरण्यक १॥९६।४।५ के प्रमाण से 
सप्तविध मेघों काः वर्णन किया है ।* पृथिवी लोक में विद्यमान शभ्रग्ति और उसके सखा 
सोम-के तारतम्य (>न्यूनाधिक संसग) से युक्त सात प्रकार के जल वाली सप्तविध 
नदियाँ हैं ।३ महान्‌ वैज्ञानिक ऋषियों ने किन क्ति गुणों से युक्त जल वाली नदियों 
के सिन्धु, गज्भा, यमुता भ्रादि नाम रखे, यह महात्त अनुसन्धान का विषय है । 

गाज्ग़ जल--भा रत की प्रसिद्ध गद्भा नामक नदी के जल की यह विश्येषता है 
कि वह चाहे कितने काल तक बन्द पड़ा रहे, बिगंड़ता नहीं | शल्यतन्त्रकार आच्ाय 
धन्वन्तरि ने सुश्र्‌ त सुत्रस्थान अ० ४५॥३ में श्राकाश से आश्वित मास में बरसने वाले 
जल के दो भेद दर्शाएं हैं, गाज़ जल श्रौर सामुद्र जल ।* भावप्रकाश निघण्टु वारिवर्ग 
में लिखा है कि गाज जल श्राकाश गज्भा से सम्बन्ध रखता है ।. यह जल अत्यन्त 
ऊचे बादलों से बरसता है । वहां तक' पाथिवः जल के सुक्ष्मतम .रूप में पहुंचते-पहुचते 
पार्थिव् विकार सर्वेथा नष्ट हो-जाते हैं.।.सूर्य की सुष॒म्णा संज्ञक विशिष्ट किरणों के योग 
से उसमें सोम-का-विशेष संयोगः हो जाता है ।* वर्षा.के दवा रा वह सोम पृथिवी पर पहुंच- 


१. वराहवः स्वतपसो विद्य न्महसों ध्‌पयः स्थापयों गृहमेधाइचेत्येते ये. चेमे५शिमि 
विद्विष इति पर्जन्या: सप्त पथिवीमभिवर्षन्ति । त० श्रार० १६।४, ५) वराह श्रथवा 
बराहु संज्ञक सेघ के विद्येष वर्णण के लिए देखिए वेदवाणी कातिक सं० २०१३ के 
अंक में श्री पं० भगवद्तत्त जी का “वंदिक वराह का वेज्ञानिक स्वरूप” लेख। विजिध 
मेघों का वर्णन वायु पुराण अ० ५ १, सत्स्य पुराण अ० १२४ में द्रष्टव्य है । 

. २. यः सप्तरह्मिव्‌ षभस्तुविष्मानवासूजत्‌ सतंबे सप्त सिन्धून । ऋ०२॥१२।१२॥ 

३. द्रष्टव्य--सोमधारा नदी गड़ा पवितन्ना विसलोदका। सोमपुचन्न-पुरोगाइच द 
महानद्यो द्विजोत्तमा: ॥ वायु पुराण ५१।२२॥ 

४, तेषां धार प्रधान लघुत्वात्‌ | तत्पुनद्धिविधम्‌ -गाजड' सामुद्र चेति। . 

५. -धाराजलं :द्विविधं गाड्भसमुद्रभेदतः । झाकाशगड्भासम्बन्धि जलसादाय 
दिग्गज: ॥॥ गराज्भमाश्वयुज सासि-प्रायो बषंति वारिद:। सवथा -तज्जलं देयं तथेव चरके 
वचः ।॥। 

६. निरुक्‍कत २।६ में कहा गया है--भ्रस्येको रश्सिइचन्द्रमसं प्रति दीप्यते'****« 
सुषुम्ण: सुयरह्मिइ्चन्द्रसमा गनन्‍्धवः (साध्य० यजु० १८।४०) इसी . सुषष्णा 
रद्िम के द्वारा चन्द्रमा में सोम का श्राधान होता है श्रौर वह सौस्य गुण की प्रधानता 
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कर* चराचर जगत्‌-की पुष्टि का कारण बनता है ! सामुद्रजल समीपवर्ती (कम 
ऊचे) मेघों से बरसता है । उसमें कुछ 'पाथिव विकार विद्यमान रहते हैं, अत: वह 
विक्त हो जाता है । पौराणिक आख्याथिका में गर्ा का स्वर्ग से भश्रवतरण माना है । 
स्वर्ग -दुुलोक - ही त्तोम का स्थान है।' सम्भव है, गद्भा के उद्भव-स्थान में सोम- 
तत्त्व की प्रवानता हो और इसी कारण गझ्भा के जल में अ्रन्य नदियों के जल की' 
अपेक्षा सौम्य गुग का आविक्य हो, जिस से वह विक्ृत्त न होता हो। भारतवर्ष 
में अनेक नदियों के लिए गज्भा पद का प्रयोग होता है। यथा---रामगड्भा, वेणगद्धा 
आदि । सम्भव है उन उन प्रदेशों में बहते वाली श्रन्य नदियों के जलों की श्रपेक्षा 
गद्भा पद वाच्य रामगज्जा वेणगद्णला आदि के जलों में सौम्यगुण की अधिकता हो श्रौरः 
इसी कारण उन्हें गद्जा नाम प्राप्त हुआ हो । ऐसे ही विन्ध्याचल से प्रसृत काली सिन्ध 
और सिन्ध के जलों में भी कुछ विशिष्ट साम्यता होनी चाहिए | यदि कोई भारतीय) 
वैज्ञानिक उपर) क्‍्त सात नदियों के जलों की भारतीय ग्रन्थों में उल्लिखित वर्णन के: 
प्रकाश में परीक्षा करे तो सम्भव है इस समस्या का वास्तविक हल निकल आवे | - 


ग्रध्यात्म में सप्तसिन्ध--अ्रध्यात्म में द्युस्थानीय इन्द्र--जीव से खोदी गई 
ग्रथव प्रधत होतेवाली सप्तसिन्ध दो चक्ष, दो कान, एक प्राण, एक रसना और एक॑ 
त्वक है ! इन्द्र के कारण ही ये अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होती हें । इसलिए श्रथर्व- 
वेद १०।४।९ तथा बृह० उ१० २।२।३ में इन्हें सप्त ऋषि भी कहा है। भ्रन्यत्र इन्हें. 
सप्त प्राण भी कहा गया है । मध्यस्थानीय जठराग्निब्पी इन्द्र से उत्पन्न होनेवाली 
सरप्ता वध नदियां रस, रक्त, मांस, मेद, श्रस्थि, मज्जा श्रौर वीयंरूप सात धातुए' हें । 
जठराग्ति से ही इनकी क्रमश: उत्पत्ति होती है | ग्रधोभागस्थानीय वीर्यरूप इन्द्र से 
कौन सी सप्तविध नदियां प्रवृत्त होती ठे, यह विवेचनीय है । ८ 





से स्वयं सोमरूप हो जाता है। शरीरस्थ दा स्थान मस्तिष्क में विद्यमान ब्रह्मजल श्रथवा 
श्रोज नामक श्रष्टम धातु ही सोम है, वह सुषुरुणा साड़ी के सहस्रों, लक्षों सुक्ष्म तन्तुश्रों 
के द्वारा समस्त शरीर में व्याप्त होता है । 


१, इसो वज्ञानिक तत्त्व का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में गायत्री के थूलोक में जाकर 
वहां से पुथिवी पर सोम लाने रूपी श्रार्यान में किया है। यद्‌ गायत्री इयेनो भृत्वा 
दिव: सोममाहरत्‌ तेनसा श्येन:। शत० ३॥४।१।१२॥ तुलना करो--ते० ब्रॉ० 
१॥१।३।१०॥ ३।२। १। १॥ द 

२. सोमो गौरी श्रधि श्रित:। ऋ० ९।१२।३॥ तथा इसी पृष्ठ की प्रथम ट्प्पिणी 
में उद्धृत ब्राह्मणवचन । । 





न 4 & 


वेद का अथ ८७ 


सप्त-सिन्ध और पादइचात्त्य लेखक--पपाइचात्त्य लेखक और उनके अ्नयायी 
भारतीयों ने वेद-सम्बन्धी भारतीय परम्पराश्रों की सर्वदा अवहेलना करके अनेक 
मिथ्या कल्पनाए' की हैं। उनमें से एक मिथ्या कल्पना स प्तसिन्धु-सम्बन्धी भी है । 
उन्होंने ऋ० १०।७४ के नदी-सूक्‍त में पठित गज्भा, यमुना श्रादि शब्दों को भारतीय 
'नदी-विशेष-वाचक बनाकर सप्तसिन्धु नामक प्रदेश की कल्पना की है ॥ इस सुकत्‌ के 
प्रथम मन्त्र को उद्धृत करके हम दर्शा चुके हैं कि इस रूक्‍त में पठित सात नदियां 
केवल पार्थिव नहीं हैं, अपितु वे द्युतोक और अन्तरिक्ष लोक में भी विद्यमान हैं । भ्रत 
ऋग्वेद के इस नदी-सुक्‍त में उल्लिखित त्रिस्थानीय गछुछा श्रादि नामों को केवल 
पाथिव और वह भी भारत की प्रसिद्ध नव्यों कै वाचक मानना नितान्‍्त मिथ्या है । 
समभ में नहीं श्राता कि इस नदी-सूकत के प्रथम मन्त्र में प्र स॒प्तसप्त त्रेघा हि चक्र मः 
पदों, के स्पष्ट विद्यमान होने पर भी पाइ्चात्त्य लेखकों ने ऐसी भ्रन्गल कल्पना कैसे 
की, और भारतीय लेखकों ने उनका अन्धा प्रनुकरण कैसे किया 


; वेद का प्रत्येक देवता श्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र के तीनों स्थानों में 
वततमान होने से त्रिवृत्‌ है, यह हम ऊपर दर्शा चुके । श्रब हम यह दर्शाएंगे कि 
अत्येक स्थान में वर्तेमान देवता भी त्रिवृत्‌ है 


# प्रत्येक स्थान के प्रत्येक देवता का त्रिवत्त्त-- वैदिक देवता न केवल 
तीनों स्थानों में रहने के कारण त्रिवत्‌ हें, अपितु एक स्थान का देवता भी तिविध 
इवरूप होने से त्रिवत्‌ है। इस तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक स्थान में 
विद्यमान श्रग्नि के जिविध स्वरूपों का निदर्शन कराते हँ-- 


पाथिव अग्नि का त्रिवृत्त्त-- कौषीतकि ब्राह्मण २5।५ में लिखा 

त्रिवद्‌ वा अ्रग्निः, भ्रद्धारा अचिध्‌ म इति । 

अ्रर्थात्‌--अ्रग्नि के तीन रूप हें अंगार, ज्वाला और धूम । 

: - अन्तरिक्षस्थ अग्नि का त्रिवत््व-हम पूर्व लिख चुक्रे ह कि अन्तरिक्ष- 

स्थानीय भ्रग्नि विद्युत है। शतपथ ब्राह्मण ११।२।७,२१-२२ में विद्युत्‌ के कमभेद 
श्रद्मनि, ह्वादुनि श्रौर उल कृषी तीन रूप दर्शाए ह । यह शीघ्र व्याप्त 

होने से. श्रशानि*, दाब्द के कारण हादुनि' और दाह धर्म के कारण 


्ंतिन अन-ातन ऑ?यओथोन्‍ओ-+ड सअ अक्‍इ ंंक्‍--ान +++ य+> + चअिीज+ज+ 


२. श्रशनि शब्द व्याप्य्थंक “अ्रश' धातु से निष्पन्न होता है ॥ 
२. हाडुनि शब्द “ह्वाद अ्रव्यक्ते शब्दे' श्र्थात्‌ श्रव्यक्त शब्द ग्रथंवाली ह्वाद घातु 
से बनता है ॥। 











ध्द ..... वैदिकपव रं-मीमेसा 
उल्कुबी' कंहांती है ऋँगंवेद १९ दे४(२६ में अन्तरिक्तस्थ अ्रग्ति 'के शब्द, भग्नः श्रौर 
प्रैकांश ये तीन कार्य कहे हैं । 

बलोंकस्थ प्रग्तिं का त्रिंवुस्वें+-बुलीक में भ्रम्ति धूप हंस में विद्यमान है ॥ 
सूर्थ के भी तींने रूप हैं भकीशक मंण्डंज, ०. भण्डल और किरणें। सूर्य के चारों 
झोर कं मण्डल प्रकॉशंक है, उसके मच्ये की भाग काला है ॥ विक्रम से तीत सहस्त 
वर्ष पुरवेभावी महेमुनि अैमिनि ने अपने बरक्िंण में लिखा हैः-- 

आसावेवं संवत्सरो योउसो तंपति | तैस्थ यद्‌ भ ति तत संवत, यंन्मध्ये 


कृष्ण मंण्डल तत्सर इति ! जे० ब्रों० २।२ै5॥। 
.. श्रर्थातर-वहीसंवत्सर हैं जो तप रहा है। उसका जो भांग चमकता हैं वह 
संवंतं'है-और जो मध्य मे ऊँणण मण्डत् हैबह संरहुँह तट 
... पाचचांत्त्य वैज्ञानिकों का वेयॉभमिपांते-+भाधुनिक पादचात्त्य-वैज्ञानिक 
. और उनके अनुयायी संमेमते हें कि विज्ञान में हमेंनें जितनी उन्नति की है और कंर 
रंहे हैं, वह अश्नुतपूर्व है। परन्तु सत्य इतिहास से अ्रतुमोदित तत्त्व यह है कि प्राचीन 
ऋषियों, देवों और असुरों की-भौतिक विज्ञान में जहाँ तक पहुच थी, उसका 
शर्तांश भी अमी आधुनिक नहीं जांन पाए । सूर्य के धारों ओर का भाग श्रकाशक है 
सध्य में काले-काले धब्बे हें, भर वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते-यह तथ्य 
पाश्वात्त्य वैज्ञानिकों ने कुछ काले पूंव ही जाना है, परन्तु भारत के महान ऋषि 
जैमिनि ने श्राज से ५००? पांच सहन व पूर्व इंने तीनों तंथ्यों को स्पंष्ट दब्दों -में 
उल्लेख किया है। सूर्य के कालें धंब्बे गतिंशील हैं, वे एक स्थान पर स्थिर नहीं 
: रहते, इस तत्त्व का प्रतिपंदिन उनके लिंए प्रयुक्त वर प्र आर रहा है।।। हीं... 
: गत्मर्थक से? चौंतूं से निष्यत्न होता है । गन 
“7” बैद में सुर्य के लिए #ष्ण शब्द का बहुधा प्रयोग उपलब्ध होता है,.वह इसके 
कृष्णंवर्ण वाले धब्बों की प्रवानता के कारग है। भारतीय प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में ऐसे 
वैज्ञानिक संकेत भरे पड़े हैं। झावश्यकतां है उंनके अनुसन्धान की? ५ 














जीना कब त>-त+ - हा बढ 


उंलकुंषी बब्द की निष्पत्ति वेयाकरंण:'उल्मुक| के समान “उब दाहे! सें 
मानते हैं । 
२, “अं स छिडकते येत गोरमीवुता मिस्ाति साय ध्यंसनावधि क्षिता। सा 
, दित्तिभिति है चकार मत्यं विद्यूद्‌ भवन्ती प्रति बब्रिमोहत' । इंस सन्‍्त्र की निरुक्‍्त 
. १॥६ में यास्कीय व्यांदया भी दंष्टंव्य है | 
| ३. इस विषय पर श्री पं० भर्गेवेहूसे जी का “वेदविद्यॉनिदेशन - नाम का 
प्रत्य देखें । 





ाणणनाण्णात्राएएाछणाणा़्ण ता ताक ता रात हा जााााााणााा यु ९ एएएेिरशनाशराणणणणाण 


१२ द वेद का अर्थ दा 


इस संक्षिप्त निर्देश से स्पष्ट है कि वेद परमगहन॒ विज्ञान का प्रतिपादक ग्रन्थ है 
उसमें प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश अ्रसम्भव है । विविध-शास्र-ज्ञान-संपन्च साधानानिरत, 
चिन्तनशील, भनूचान का ही उसमें प्रवेश सम्भव है | आजकल के वेदभाष्यकारों का 


ज्ञान इतना ही है जितना लोगों से झूठी सच्ची सुनी सुनाई बातों से किसी अदृष्ट 
देश वा नगर का हो सकता है। 


वेदा्थ का ततीय क्षेत्र 


हम उपर प्रमाणित कर चुके हैं कि वेदार्थ का क्षेत्र आधिदेविक तथा ग्राध्यात्मिक 


_जगत्‌ है। परन्तु कालान्तर में इनके साथ वेदार्थ का एक गौणक्षेत्र यज्ञ भी सम्मिलित 


हो गया। मनुष्यों की बुद्धि का ह्ास देख कर ऋषियों ने त्रेता युग के प्रारंभ में 
प्राविदेविक तथा पग्राव्यात्मिक अतीन्द्रिय सुक्ष्म रहस्थों को समकाने के लिए अग्निहोत्र 

दर्शोयोर्गमास आदि विविध श्रौतयज्ञों' की प्रकल्पना की । इसलिए आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक जगत्‌ के वर्णन करने वाले मन्त्रों का एक स्थल शअ्रर्थ यंज्ञपरक भी माना... 


गया । इसीलिए यास्क ने तिरुक्‍त १॥२० में याज्ञिक अ्रथं को पुष्पस्थानीय कहा है ॥₹ 


उत्तर काल में वेद के वास्तविक आधिदैविक तथा श्राव्यात्मिक अर्थ लुप्त हो गए 
ओर गांण याज्ञिक भ्रथ ही प्रधान बन गया ।४ वैदिकों ने स्पष्ट घोषणा कर दीकि 


वेद यज्ञ के लिए प्रवृत्त-हुए-हैं।१ इस कारण विविव विज्ञान और अध्यात्मज्ञान के 


१. यतः श्रूति में श्राधिदविक तथा ग्राध्यात्मिक जगत्‌ का वर्णत है, श्रतः उनके 
प्राधार पर श्रारम्भ में जिन यज्ञों की कल्पना की गई, वे श्रौतयज्ञ कहाए । उत्तर- 
काल में श्रनेक ऐसे श्रौतत _नामधारी यज्ञ भी कल्पित किए गए, जिनका श्रुति-प्रति- 
पादित श्राधिदविक तथा श्राध्यात्मिक जगत्‌ के कोई संबन्ध नहीं। भ्रौत यज्ञान्तगंत 
मानी गई काम्येष्टियां ऐती ही हैं । गृह्मय तथा धमंतुत्रों में उल्लिखित यज्ञ स्मात॑ 
कहाते हैं । उनका श्रुति से साक्षात्‌ संबन्ध याज्ञिक भी नहीं मानते हैं ॥ 


२. श्रोत यज्ञों की कल्पना कब झ्लोर किस लिए हुई, उनमें उत्तरोत्तर ््ति प्रकार 
परिवत्तन हुएं इन सब विषयों को विस्तार से जानने के लिए हमारा '“बेदार्थ की विविध 
प्रक्रिपाग्नों., का ऐतिहासिक अनुशीलन निबन्ध देखना चाहिए ॥ 


है. याज्ञववते पुष्पफले देजताध्यात्मे वा ॥ 


४, ब्राह्मण ग्रन्थ जो वेद के व्याख्यान के लिए मुख्यतया प्रवृत्त हुए, उनमें वेद 
का याज्षिक श्रर्थ ही दर्शाया है ।॥। 


४« वेदा हि यज्ञा्थमभिप्रवृत्ता; । वेदाड़ ज्योतिष के भ्न्त में ॥|. 


है 
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आ्राकर ग्रन्थ वेद केवल कर्ंकाण्ड के ग्रन्थ माने जाने लगे ।* इसीलिए प्राचीन परम्परा 
के अनुसार वेद का अन्तिम लक्ष्य अध्यात्म ज्ञान होने पर भी उन्हें पराविद्या से 
बहिष्कृत करके अपराविद्या में डाल दिया गया ।* कमंकाण्डियों के एक वबंग ने तो वेद 
को अनर्थक (श्रथ-रहित) ही कहना श्रारम्भ कर दिया |? इस सब का प्रभाव यह 


हुआ कि वेद का मुख्य अभिप्राय लुप्त हो गया। वेदानुयायियों में भी वेद हीनता की 
दृष्टि से देखे जाने लगे ।॥* 


मन्त्रों का यज्ञकमम के साथ काल्पनिक गठबन्धन--हमारी पूवव॑-मीमांसा से 
स्पष्ट है कि मन्‍्त्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आधिदेविक तथा आध्यात्मिक जगत है। 
यज्ञों की उत्पत्ति आधिदेविक तथा श्राध्यात्मिक जगत के अ्रतीन्द्रिय ज्ञान--रहस्य 
समभाने के लिए हुई है | इसलिए श्राधिदविक और भ्राध्यात्मिक जगत के प्रतिनिधि- 
भूत कमंकाण्ड में मुन्‍्त्रों का जो विनियोग किया गया, वह उसी प्रकार काल्पनिक है 
जसे रामचरित-निदर्शन के लिए रची गई रामायण की चौपाइयों क्रा रामलीला के 
पात्रों के साथ गठ-बन्धन । 

याज्ञिक ग्राधिदविक और ग्राध्यात्मिक श्रर्थों का तारतम्य- यतः यज्ञों 
की कल्पना आधिदेविक जगत्‌ क॑ सुक्ष्म तथा अतीन्द्रिय रचना का ज्ञान कराने के 
लिए हुई थी, भ्रत: यज्ञों के परार्थ होने के कारण याज्ञिक श्रर्थ गौण हैं, श्राधिदेविक 
तथा आध्यात्मिक श्र्थों की तुलना में श्राधिदंविक गौण हैं, श्राध्यात्मिक मुख्य । 
क्योंकि वह ब्रह्माण्ठ की. रचना के द्वारा उससे भी परम सूक्ष्म पिण्ड--शरीर की 
रचना का ज्ञान कराता है। इसलिए भ्राधिदेविक श्र की भ्रपेक्षा वेद का आध्यात्मिक 
तात्पय मुख्य है । 

उक्त गौण-प्रधानभाव में यास्क का मत--वेद के उक्त तीन प्रकार के श्रर्थों 
में हमने जो गौण-प्रधानभाव दर्शाया है, वही ग्राचाय यास्क्र को भी सम्मत है । यास्क्र 
ऋग्वेद के वात शुश्रुवाँ श्रफलामपुष्पाम' (ऋ० १०।७१।५) की व्याख्या करता 





हुग्मा लिखता है-- | ५ 


१. झआम्तायस्य क्रियाथत्वात श्रानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ । मीमांसा १।२।१॥। 

२. तत्रापरा ऋग्वेदी यजरवेंदः सामतेदो5थवंवेद: शिक्षा कल्पो-व्याकरणं निरुक्‍त॑ 
छनन्‍्दो ज्योतिषम इति | अब परा यथा तदक्षरमधिगरम्थते । म॒ण्डक १।५॥। 

३. निरुक्‍त ११४ में मन्त्रों को अनर्थक बताने हारे महायाज्ञिक कौत्स का मत 


' उद्धत किया है । जेमिनीय मीमांसा श्र० १ पाद २ में मन्त्रान्थंकष्यवाद कीं सीर्मांसा 


की है । 
४. वेदवादरता: पार्थ नान्‍्यदस्तीति बांदिन:। गीता २।४२॥| : . - 


नि 3।,।  ऑ;््््क्ककॉाकिले:फफ्सक्क्रकक्ऋिोफ फ  ईै_ _ै इस ्ः्फडटै  -_५ल च॒_क  म ष फ,.प़्ुप्ष्ष्ष्ष्ष्ष््ष्प््ष्््ष््््प्फकफ् 


: बेद का ञअ्रथ 0 


याज्ञदेवते पुष्पफले, देवताध्यात्मे वा । निरुक्त १॥२०॥॥ 

श्र्थात्‌-वेद के याज्ञिक और आधिदेविक अर्थों में याज्ञिक श्रथ पुष्पस्थानाय है . 
और शझ्राधिदेविक फलस्थानीय । इसी प्रकार आधिदेविक तथा आ्राध्यात्मिक श्रर्थों में 
देवत श्रथ पुष्पस्थानीय है श्र श्राध्यात्पिक फलस्थानीय | 

यह लोकप्रसिद्ध है कि जो पुष्पोद्गम फल के लिये होता है, वह फल की अपेक्षा , 
गोण होता है, और फल मुख्य । इसलिये यास्क का भी यही मत है कि वेद का 
याज्ञिक श्रर्थ अतिस्थूल श्रर्थात्‌ गौण है। आधिदेविक श्रर्थ प्रधान है । परन्तु आध्यात्मिक 
अर्थ की दुलना में आधिदेविक श्र्थ भी गौण है। श्रर्थात्‌ अध्यात्म ज्ञान वेद का 
सर्वोपारि लक्ष्य है ॥* 

वेद का मुख्यतर प्रतिपाद्य विषय श्रध्थात्म है। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण 
कठश्न्‌ ति में इस प्रकार किया हैं-- ५ 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति । २।१५॥ | 

श्र्थात--सम्पुर्ण वेद जिस पद (प्राप्तव्यतत्त्व) का बार-बार निदंश करते 
हें ०००००० *>"वह ग्रोम हे ] 

इसी कठश्र्‌ ति की प्रतिध्वनि गीता १५॥१४५ के 


वेद३च सवरहमेव वेद्य: । 
वचन में सुनाई पड़ती है ।* 


कयायक 


उपसंह।र 
उपयु'क्त संक्षिप्त विवेचना से स्पष्ट है कि वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आधि- 
देविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के परम सुक्ष्म से लेकर परम महत्‌ परिमाण पयेन्‍्त 
विविध तत्त्वों के गुणों तथा कर्मों का वेज्ञानिक वर्णन करना है। इसीलिए मर्हाषि 
कणाद ने तद्गबचनादाम्तायस्य प्रामाण्यम_ (वेशेषिक १।१॥३) सूत्र द्वारा वेद का 


प्रामाण्य उपके वैज्ञानिक वर्णण के श्राधार पर हीं स्वीकार किया है ।? मन्त्रों का . 


क्लजन+ - ननि+55 


१. देखिए--श्रध्यात्म विद्या विद्यानाम्‌ | गीता १०।३२॥ 


२. इसकी विशेष विवेचना हमारे “बंदार्थ की विविध प्रक्रिपाओं का ऐतिहासिक 
अनुशीलन' निबन्ध सें पृष्ठ. १६-१८ तक देखें ।। 

३. इसको विशेष विवेचना के लिए हमारे 'वे० की वि० प्र० का ऐ० प्रनुशीलन' 
निबन्ध पृष्ठ २-५ तक देखें ॥। 
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याज्ञिक श्र तो ऊपर से जोड़ा गया है, उसका वेद के साथ साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध 

नहीं है। क्योंकि भारतीय इतिहास में सर्वंसम्मत तथ्य है कि यज्ञों का आरम्भ 
.. ज्तायुग के आरम्भ में हुआ और वेद उससे पुर्व॑सष्ट्यारम्भ से विद्यमान हैं । अतः 
पूर्वेभावी वेद में पशचादूभावी यज्ञों का विधान हो ही कैसे सकता है | इसलिये वेद के 
जिन मन्त्रों में यज्ञ, इष्टि, क्रतु आदि छब्दों का निर्देशश है, उनमें भी त्रेतायुग में 
। द प्रारम्भ किये गये द्रव्यमय यज्ञों का वर्णन नहीं है । वहां भ्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक 
। जगत्‌ में होने वाले यज्ञों का ही वर्णन है। 


। इस प्रकार वेदार्थ के विषय में श्रति संक्षेप से कुछ संकेत करके श्रगले अध्याय में 
्वेदार्थ में स्व॒रों का उपयोग और प्राचीन श्राचार्य” विषय पर लिखेंगे ॥| 


बनना 





सप्तम अध्याय 


चेदार्थ में स्वरों का उपयोग ओर प्राचीन आचाये 


गम्भी रतम वेदार्थ-ज्ञान के साधन--वेद के पूर्वप्रदर्शित. गम्भीरतम अभिप्राय 
को समभने के लिए प्राचीन ऋषियों ने सुहृद्‌ .होकर शअ्रनेकविघ शार्तत्रों का प्रवचन 
किया ।* उनमें शिक्षा, व्याकरण, निरुवत, छन्द*, ज्योतिष और कल्प ये ६ शास्त्र 
प्रधान्त हैं । जिस प्रकार शरीर के हस्त, पाद आ्रादि अ्रद्भ शरीर के उपकारक हैं, उसी 
प्रकार उक्त ६ शास्त्र भी वेद के साक्षात्‌ उपकारक हैं ॥१ इसलिए इन्हें वेदाज़ः कहते 
हैं । इन वेदाज्ों में भी व्याकरण प्रधानतम माना गया है ।४ 


१.(क ) बिल्मग्रहणायेम॑ ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेद च वदाज्भगानिः व । निरुकत ११२०॥ 
(ख) श्रतिगम्भीरस्य वेदस्यार्थभवबोधयित्‌ शिक्षादीनि षडजद्भानि प्रवृत्तानि। 
सायण, ऋग्भाष्योपोद्धात में षडज्भा प्रकरण के आदि सें ॥ 


२. बेद के श्रतेक भाष्यकार छन्दःशास्त्र को वंदार्थ में उपयोगी नहीं मानते ,(न 
छन्द:, प्रनुपप्रुज्यमानत्व:त्‌ स्कन्द ऋग्भाष्य के श्रारस्भ में) । परन्तु यह महान्‌ श्रैज्ञान 
है | छन्दोज्ञान भी वंदार्थ में परस उपयोगी हैं। उसके उपयोग को न जानने से प्रायः 
सभी वेदभाष्यकार गौण अर्थ को प्रधान और प्रधान अर्थ को गौण बना देते हैं । छन्दः- 
दास्त्र तो वेदायंरूपी महाप्रासाद का पादस्थानीय (--नींववत्‌) है। उसी के श्राधार 
पर वेदार्थ का सारा प्रासाद स्थिर हो सकता है । इस सुक्ष्म विषय का विवेचत -हमारे 
'वैदिक-छन्दो सीमांसा! (सं० २०३६) ग्रन्थ के “छन्दःशास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता' 
प्रध्याय ५ में, तथा परिशिष्ठ २ में किया; है । 


३. एतेषां च वेदार्थोषकारिणां षण्णां ग्रन्थानां वंदाड्भत्वं शिक्षायासेवमुदीरितस्‌- 
'छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोष्थ पठब्चते , ज्मोतिषामयनं चक्षनिरुवत श्रोत्रम- 
च्यते | शिक्षा प्राण तु वदस्य मुख व्याकरण स्मृतम | तस्मात्‌ साड्मधीत्येब ब्रह्म- 
लोके महीयते (ऋवशाखीय पाणिनीय शिक्षा ४१, ४२) ॥ सायण, ऋग्भाष्योपोद्धात 
के षडज्भप्रकरण के श्रन्त में ॥। 

४, प्रधानं च षटस्वद्भोषु व्याकरणम्‌ | महाभाष्य ११ झ्रा० १॥ 
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वेद के अर्थ-ज्ञान में स्वर-शासत्र की प्रधानता--व्याकरण पें भी उसका 
अवयवभूत स्वर-शास्र वेदार्थ के सुक्ष्म श्रभिप्राय को व्यक्त करने में अधिक सहायक 
है। स्वर-शास्र का अवलम्बन करके वेदार्थ-विविक्षु न केवल पथ-अ्रष्ट होने से बच 
सकता है, अपितु उसी के द्वारा वह वेदिक शब्दों के परम सुक्ष्म रहस्यों तक पहुंच 
सकता है | ही 2000 ८.7 

स्वर-शासत्र शब्द के सुक्ष्म अ्रर्थ तक कंसे पहुंचाता हैं, इसक्नी विशद विवेचना 
प्रगले अ्रध्याय में की जाएगी ।' यहां हम. कतिपय प्राचीन प्रमाणभूत आचार्यों के उन 
वचनों को उद्ध त करते हैं, जिनमें उन्होंने वेदार्थ में स्वर-ज्ञान की उपयोगिता दर्शाई 


है । 
ढ़ 
(१२ वीं शती विक्रम) लिखता है-- 
४६ श्रन्धकारे दीपिकाभिगंच्छन्न , स्खलति फ्वचित्‌ । 
ह:॥. एवं स्वर: प्रणीतानां भवन्त्यर्था: स्फूटा इति ॥। 
स्वरानुक्रमणी १।५॥ 
ग्र्थात्‌--अन्धका र में मशालों की सहायता से चलता हुआ द मनुष्य मार्ग में. कहीं 
ठोकर नहीं खाता है । इसी प्रकार स्व॒रों क्री सहायता से किए गए प्रर्थ रुफुट (5० 


सन्देह-रहित ) होते हैं | 


न 


१. ऋग्वेद का भाष्यकार, स्वर-श्ास्त्र "का असाधारण वैेत्ता वेद्धूट्माधव* . 


बेडूटमावव स्वविरचित द्वादशविध अ्रनुक्रमणियों के उपोद्धात के श्रारम्भ में * 


पदार्थज्ञान के हेतुग्रों में स्वर का निर्देश करता हुप्ना लिखता है -- 
नामाख्यातविभागश्च स्वरादेवावगम्यते ।* 
ग्र्थात्‌- ताम और आ्राख्यात का विभाग स्वर से ही जाना जाता है। 
यथा - स कतो--स करर्ता। यहां प्रथम कर्ता पद तुन्नन्त श्रादुदात्त होने से 


' ज्ञाम है श्रौर ह्वितीय कर्ता पद अन्तोदात्त तिडन्त--ग्राख्यात है। यहां “न लुट' 





१, साथण ने ऋग्वेदभाष्प श्रोर भट्ठभास्कर ने तंत्तिरीय संहिता के भाष्य में 
वदिक पदों के स्व॒रों के विषय में विस्तार-से लिखा है (सायण श्रधिकांश में भट्ट भास्कर 
की प्रतिजिषि करता है) । परन्तु वेड्भरुटमाधव के स्व॒र-शास्त्र के सुक्ष्म ज्ञान के. सम्मुख 
दोनों बालकवत है । 

२. मद्रास से प्रकाशित ऋग्वदानृक्रणणी (साधवक्ृृत) परिशिष्ट, पृष्ठ 


(५ ॥ 


खिला 


98 


नि नक....-........> -.---.-_-_---_--++ तहत“ 


कक कब «न गपजडड55 ४७ 





वेदार्थ में स्‍्वरीं का उपयोग और प्राचीन आचाय 8५ 


(अष्टा० 5।१।२९६) के नियम से तिडनन्‍त सर्वानुदात्त नहीं होता है। तूच प्रत्ययान्त 
'कर्ताः शब्द भी अन्तोदात्त ही होता है। श्रत: हमने नाम श्रौर आख्यात के स्वर का « 
भेद दर्शाने के लिये तुन्तन्त आरद्युदात्त का उदाहरण दिया है। पुनः वह अपनी स्वरा- 
नुक्रमणी का प्रयोजन दर्शाते हुए लिखता है| द 
हे श्रनुक्मणिका षष्ठी स्वरतोडथेस्य निर्णय: । 
प्रदर्शयति सन्सत्रेषु ग्राह्मा सा निपुणन्‌ भिः ॥। 
प्र्थात्‌--षष्ठी अनुक्रमणी” मन्त्रों में स्वर से अर्थ का निर्णय दर्शाती है । उसे 
चतुर मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । 
२. भगवान्‌ पतडजलि (१२०० वि० पुर्वं)) ने महाभाष्य के आरम्भ में 
व्याक॑ रण-श्रध्ययन के प्रयोजनों की व्याख्या करते हुए स्थूलपृषती पद के श्रथं में उत्पन्न 
होनेवाले संशय के निराकरण के लिए लिखा है -- $ 


यदि .पू्वेपदप्रक्ृतिस्वरत्वं ततो बहुब्रीहिः, श्रथः समासान्तोदात्तत्व॑ तत- 
स्तत्पुरुष इति.। ै क्‍ द 

श्र्थात्‌-- [ वेयाकरण स्वर से निए्चय कर लेगा कि ] यदि स्थूलए्षतीशब्द में 
पर्वपदप्रकृति स्वर ,है तो इस शब्द में बहुत्नीहि समास होगा, यदि समास के भन्त में 
उदात्तत्त्व है तो तत्पुरुष समास होगा । | 

३, मीमांसा ६।२॥३१ के. तृतीय वर्णक (व्याख्या) में भाष्यकार शबर स्वामी 
(विक्रम प्रथम शती) लिखता है-- 


अथ त्रैस्वर्यादीनां कथं समाम्नानमिति ? .,च्यते, अर्थावबोधनोथ 
भविष्यति । 


१, वही, पृष्ठ (॥9५। २- यह महत्त्वपूर्ण अनुक्तरणी इस समय श्रप्राप्य है । 

३. पाइचात्त्य विद्वानों ने राजनीतिक कारणों तथा ईसाईयत के पक्षपात के कारण 

भारत के सहसोरं वर्ष प्राचीन ऋ्रबद्ध इतिहास को विक्रम से १५००-२५०० वर्ष 

पूर्व तक सीमित करने की चेष्टा की है। इस कारण उन्होंने प्राचीन इतिहास की जो 

तिथियां लिखी हैं, दे सवंथा श्रदद्ध हैं । पाइचात्त्य विद्वान तथा उनके श्रनुगामी एतह - 

* श्ीय लेखक महाभाष्यकार पतझजलि को १५०-२०० ईसा पूर्व में रखते हैं। परन्तु 
“भारतीय इतिहास के झ्ननुसार सहाभाष्य पतञ्जलि तथा छुद्भधवंशीय पुष्यमित्र नुपति 

: १२०० विक्रम पूर्व से पू्वंवर्तो हैं । देखो, हमारा “सं० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग 

१, पृष्ठ ३६५०३७७ (चतुर्थ सं०) । पाइचात्त्य सत का मुख्य झ्राधार उन्हीं के द्वारा 

-प्रसूत सिंकन्दर श्रौर चन्द्रगुप्त मोयं की काल्पनिक समकालोनता है ।। 








दर वेंदिकि-स्वर-मीमो सा 


अर्थात्‌ यदि यज्ञ में मन्त्र एकश्रति से ही पढ़ जाते हैं | तो मन्त्रों में तीन स्वरों 


(उदात, अ्रनुदात्त, स्वरित) का पाठ किस लिए हैं ? उत्तर---अश्रथं-ज्ञान के लिए । 


७, प्रीमांता ३३३।१५;१६ में ज्योतिष्ठोम प्रकरंण में पठित तिसत्र एवं साह्नस्यो- 
पप्तदो द्वादशाहीतस्थ (तं० सं० ६।२।५) के उत्तर वाक्य द्वापशाहीनस्य पर विचार 
किया है-- 

“व्वादशाही नस्य” वाक्य में बारह उपसद्‌ संज्ञक यागों का विधान ज्योतिष्टोप 
याग में किया है और अदट्ठीन शब्द न हीव: फलेत (जो फल से रहित नहीं) इस गौण 
श्र द्वारा ज्योतिष्ठोम का ही विशेषण है, श्रथवा इस वाक्य केँ ज्योतिष्टोम प्रकरण में 
पठित होने पर भी बारह उपसद यागों का विधान श्रहीनसंज्ञक क्रतु के लिए है, 
ज्योतिष्ठोम के लिए नहीं | इस सन्देह की निवृत्ति करते हुए भाष्यकार शबर स्वाक्‍ी 

ने लिखा है-- 

ननु न समासों भविष्यति। नेति ब्रूमः | तथा संति श्रायुदात्तोड्हीन- 
शब्दो5भ विष्यत्‌ । मध्योदात्तस्त्ववयम्‌ । तस्मातू श्रकरणं बाधित्वा अहीनस्य 


थम: । 
श्र्थात्‌-- | श्रहीन शब्द में गौण श्रर्थ की कल्पना के लिए] नञअ समास मान 


. लिया जाएगा [तदनुसार अ्रहीन शब्द का श्रर्थ होगा जो फल से हीन--रहित न हो, 


ज्यतिष्टोम कर्म भी-फलवान्‌ है श्रतः श्रहीन शब्द उसका विशेषण बन सकता है ] । 


_उत्तर--नहीं हो सकता। [नजर समास | होने पर श्रहीन शब्द श्रायुवात्त* होता 
परन्त यहां अ्रहीन शब्द मध्योंदात्त है) । इसलिए द्वादशांहीनस्पे वाक्य में बारह उप- 


सद्‌ यागों का विधान प्रकरण को बावकर भ्रहीन संज्ञ़क ऋतु विशेष के लिए मानना 


चाहिए । क्‍ 
५. वेदविदों में ग्रलंकारभूत* महाविद्वान्‌ भतृ हरि भ्नेकार्थक शब्दों के अर्थ- 


नियमन के लिए श्रतेकविध हेतुग्रों का उल्लेख करता है--- 


१, नज्‌ समप्तास में “तत्युरुष तुल्यारथतृतीयासप्तम्थुपमानाव्ययद्वितीयाकृत्या :' 


. (प्रष्टा० ६२२) से पूर्व पद प्रकृतिस्वर होकर श्राद्य्‌ दात्त हो जाता है । 


२. वेयाकरणों के मतानुसार ऋतुवाची मध्योदात्त श्रहींन शंब्द अक्तः खः ऋंतों' 
वातिक ४।२।४२ से ऋतुविशिष्टसमह श्र में ख' प्रत्यय, ख” को “ईन' श्वादेश 


 (७॥११२) , “भ्र्मष्टखोरेव (अष्टा० ६।४॥१४५) से “अभ्रनु भाग का लोफ, तथा प्र॑ंत्यय 


स्वर होकर निष्पंन्न होता है ॥ 
३. वेदविरोधी प्रसिद्ध जन प्रन्थकार वर्धमान सुरी भरत हुरि कौ विंद्॒ता के 


१३ वेदार्थ में स्व॒रों का उपयोग और प्राचीन आचार्य ६७ 


सामथ्यमोचिती देश: कालो व्यक्ति: स्वरादयः: । 
शब्दार्थस्थानवच्छेदे. विशेषस्मृतिहेतवः ॥॥* 
. श्रर्थात्‌-छब्दार्थ के निश्वय न होने पर स्वर"-उदात्त आदि विशेष भअ्थ के 
ज्ञापक होते हैं । 
इस कारिका की व्याख्या करता हुआ प्रुण्यराज पहले महाभाष्य के पुर्वेनिदिष्ट 
'स्थूलपृषती  शाब्द का उदाहरण देता है। तदतन्तर बंपाशः कपः उदाहरण देकर 
बताता है कि यदि वपाश शब्द आ्राद्युदात्त है तो उससे विपाट --व्यास नदी के उत्तर 
तटवर्ती कपों की प्रतीति होगी, यदि अरन्तोदात्त है तो उससे विपरीत व्यास के दक्षिण 
तटवर्ती कूपों का बोध होगा ।* 


पुण्यराज के उदाहरण का पाठ भ्रष्ट प्रतीत होता है। पाणिनि के उदक्‌ च 
विपाशः (अ्रष्टा० ४।२|७४) सूत्र के अनुसार विपाट--व्यास नदी के उत्तर तट पर 
दत्त, गुप्त आदि द्वारा निर्मित कृप प्राद्युदात्त-स्वर विशिष्ट दात्त॑, गौप्त॑ कहाते हैं और 
दक्षिण तट पर निर्मित कप श्रन्तोदात्त-स्वर-विशिष्ट दत्त, गौय्त शब्दों से व्यवहृत 
होते हैं। ये ऐसे प्रयोग हैं, जिन्हें व्यास नदी के दोनों तटों के जनसाधारण सदा 
व्यवहार में लाते थे। तथा वे आद्यदात्त और श्रन्तोदात्त स्व॒रों के योग से विशिष्ट 
श्रथं (उत्तर श्रथवा दक्षिण के कूप) को समभते थे। इससे यह स्पष्ट है कि पाणिनि 
के काल में बोलचाल की संस्कृत भाषा में उदात्त ग्रादि स्वरों का उच्चारण कुछ 
सीमा तक सुरक्षित था। 

६, साहित्यदपंणकार विश्वनाथ लौकिक साहित्य में स्व॒रशास्त्र की अनुपयोगिता 
का प्रतिपादन «करता हुआ वेदार्थ में स्वर की उपयोगिता को स्पष्ट शब्दों में 
स्वीकार करता है । वह लिखता है-- 

स्व॒रस्तु वेद एवं विशेषप्रतीतिकृत्‌ । साहित्यदपंण परि० ३ । 

श्र्थात्‌ - स्वर वेद में ही विशेष श्र्थ का बोधक होता है। 


विषय में लिबता है -यसत्वयें वेदविद्यामलंकारभूरो बेदाज्भत्वात्‌ प्रमाणितशब्द- 


शास्त्र: **।| गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १२३ । 

१, यह कारिका वाक्ष्यपदीय के काशी संस्करण में २३१७ से श्रागे उयलब्ध 
नहीं होती | पुग्यराज की टीका में पृष्ठ २१६ प॑ं० १६ से श्लागे इस कारिका का 
व्याख्याव उपलब्ध होता है । इससे स्पष्ठ है कि संगोधन के प्रमाद से कारिका छपने 
से रह गई ॥। 

२, पुण्यराज की ठीका पृष्ठ २१७॥ 





ध्ष वदिक-स्वर-मो मांसा 

ल्‍ग्र ५ / 
७. कलिकाल में विलुप्त वेदविद्या के -पुनरुद्धारक असाधारण-प्रतिभा-संपन्न 
दीघंदर्शी महान्‌ तत्त्ववेत्ता स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी अपनी ऋग्वेदादिभाष्य- 
भुमिका में लिखा है--- 


वेदार्थोपयोगितया संक्षेपततः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते ॥ प्रृष्ठ २७४ 
संस्करण ३ ॥ 


अ्र्थात्‌-- वेदार्थ में उपयोगी होने से स्व॒र्यों की व्याख्या संक्षेप से लिखते हैं । 


। 

| 

| 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदार्थ में स्व॒रों की उपयोगिता के विषय में अपने 

| ७ 

| सौवर ग्रन्थ की भूमिका में अत्यन्त स्पष्ट रूप से लिखा है। उस प्रकरण के कुछ 
। उदाहरण हमने प१वं चतुर्थ अ्रध्याय के अन्त में लिखे हैं, वे देखने योग्य हैं । 


रे प्राचीन श्राचार्यों के उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि वंदिक तथा लौकिक 
“ उभयविध वाडमय के सभी आचाय॑ एक स्वर से वेदार्थ में स्व॒रों की उपयोगिता को 
स्वीकार करते हैं। इस परमोपयोगी शास्त्र का वे ही लोग श्रनादर करते हैं । 
जो शास्त्रविमुख और उच्छुद्धल होकर वेदमन्त्रों के श्रभिप्राय प्रकट करने की धृष्टता 
करते हैं । इसलिए “स्वशास्त्र के ज्ञान से वेदार्थ में कितनी महत्त्वपूर्ण सहायता प्राप्त 
होती है श्लौर उसकी उपेक्षा के क्या भयद्भूर परिणाम होते हैं” इसकी विवेचना 
अगले ग्रध्याय में की जाएगी |। 





“5540[४ 











अप्बम अध्याय 


वेदाथ में स्वर की विशेष सहायता ओर 
उसकी उपेक्षा के दुष्परिणाम 


संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द अतिस्वल्प हैं जो एक ही श्रथ के वाचक हैं। 
अधिकांश शब्द प्रायः अ्रतेकार्थंक हैं। वेदिक शब्द* तो कोई विरला ही ऐसा होगा 
जो श्रनेकार्थथ न हो । इसलिए कहां किस शब्द का क्या भ्र्थ ग्रहण किया जाए, 
इसके निर्णय के लिए प्राचीन आराचार्यो ने अनेक. उपाय बतलाए हैं। वेदविदों में 
अलंका रभृत” शब्दशास्त्र के महान्‌ झ्ाचाये भतृ हरि ने अ्रनेकार्थक शब्दों के विशेष 
श्र्थ के ज्ञापक निम्न हेतु दर्शाएं हैं-- | 
संयोगो विप्रयोगइच साहचर्य विरोधिता | 
श्र: प्रकरण लिड्भरः शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
. सामथ्यमौचिती देश: कालो व्यक्ति: स्वरादयः । 
शब्दाथथेस्पानवच्छेदे.. विशेषस्मृतिहेतवः ॥ 
वाक्यपदीय २।३१७, [३१८ ]३ 
श्र्यात्‌ -- १ संयोग, २ विप्रथोग, ३ साहचथे, ४ विरोध, ४ श्रर्थ (.5-प्रयोजन ) , 
६ प्रकरण, ७ लिख्ध (--अश्रर्थ-विशेषवाचक शब्द); ८ अ्रन्य पद की समीपता, 
६ सामथ्यं, १० ओ्रौचित्य, ११ देश, १२ काल, १३ व्यक्ति ((क<८ स्त्रीपुन्पु सक ) 
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१, शब्दों के लोकिक श्रौद वदिक भेद उत्तरकाल में किए गए हैं। श्रतिप्राचीन 
काल में ये भेद नहीं थे। इसको विशद वित्रेचना के लिए देखिए हमारा 'सं० व्या० 
शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ (प्रथम भाग चतुर्थ संस्करण) पृष्ठ ३-५॥ / 
२. वेदविरोधी जन सम्प्रदाय के महान्‌ आ्राचार्य वर्धभान ने लिखा है-- यस्त्वय॑ 
वेदविदामलंकारभूतो ' '**“*प्रमा णितशब्द ज्ञास्त्र *** --| गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १२२॥ 


३. काशी से प्रकाशित वाक्यपदीय द्वितीय काण्ड में 'साम्थ्यंमों चिती' श्रादि 


द्वितीय कारिका मुद्रित नहों है, परन्तु पुण्यराज की टीका पृष्ठ २९६-२१७ पर इस 
का व्याख्यान मुद्रित है ॥ 














9०० बेदिक-स्वर-मी मांसा 


ओर १४ स्वर ( उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित भ्रादि) शब्दार्थ के सन्देह में विशेष अर्थ 
की स्मृति के हेतु होते हैं । 
इन 'संयोग” श्रादि हेतुओं से विशेष अर्थ का ज्ञान कंसे होता है; इसके सोदाहरण 
स्पष्टीकरण के लिए वाक्यपदीय की इन्हीं कारिकाओों की पुण्यराज" की टीका तथा 
साहित्यदपंण परिच्छेद २ कारिका १४ की व्याख्या देखती चाहिए 
इन चौदह विशेषार्थ-स्मारक हेतुओं में स्वर को छोड़कर शेष १३ हेतु लोक 
झ्ौर वेद में समानरूप, से स्वीकृत हैं । स्वर वेद में ही नियामक है, लौकिक साहित्य 
में नहीं; ऐसा अर्वाचीन साहित्य विशारदों का मत है ।* वेद में स्वरों की अर्थ- 
नियामकता को ये साहित्यशास्त्री भी मुवतकण्ठ से स्वीकार करते हैं, यह हम पूर्व 
पृष्ठ ६७) लिख चुके हैं । 


वेदाथ में स्वर प्रधान सहायक क्‍ 
भर्त हरि द्वारा संयोग” आदि साक्षान्रिदिष्ट १४ हेतु तथा श्रांदि पद से 
समुच्चयाहं श्रन्य हेतु निश्चय ही वेद में विशेष श्रर्थ के ज्ञान में सहायक हैं, पुनरपि 
इन विशेषार्थ-निर्णायक हेतुओं में स्वर सब से प्रधान सहायक है । 
स्वर का पदार्थ और वाकक्‍्यार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? उससे अर्थ-विशेष 
की प्रतीति किस प्रकार होती है ? इसकी विशद विवेचना हम पांचवें अध्याय में कर 
चुके हैं ॥ यहां हम कतिपय ऐसे वैदिक उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिनमें स्वर पर 
ध्यात दिए विना सत्यार्थ का निर्णय हो ही नहीं सकता ! 
यथा -- 
. -आतंव्यस्य वधायं । माध्य० सं०.११५॥ 
धअआरतृव्य” शब्द के दो अर्थ प्रसिद्ध हैं--एक॑ शत्रु, दुसरा भतीजा। स्वर के 
विना अ्रातृव्य शब्द का क्या अ्रथ लिया जाए, ,यह सन्दिग्ध ही रहता है । भतीजे 
के दायभाग के हरण का इच्छुक चाचा इस मन्त्र को उपस्थित करके कहे कि 
भतीजे को नष्ट करने (मारने) में कोई पाप नहीं, क्योंकि वेद उपयु क्‍त मन्त्र में 


“१, पुण्यराज ने श्रादि दब्द से 'णत्वनत्व का ग्रहण किया है। यथा--प्रणायकः 
(बनानेवाला ) , प्रनायकः (नेतारहित देश आदि ) ॥ . 

२. पुराकाल में लोकिक भाषा में भी स्व॒रों का प्रयोग होता था । यह पूर्व 
ग्ध्याय ४ में लिख च॒के हैं । प्रतः उस काल में लिखे गए लौकिक काव्यों में भी-सवर 
ग्रवश्य रहे होंगे |। 








बेदाथ में स्वर को विशेष सहायता श्०₹ 


भतीजे को मारने की आज्ञा देता है । ऐसे स्वार्थान्ध व्यवित द्वारा “अआतृव्यरय वधाय 
वाक्य के किए गए अर्थ का विरोध कंसे किया जा सकता है? 
स्वरशास्त्र का आश्रय लेने पर व्यक्षत हो जाता है कि आयुदात्त आतृत्य पद का 
अ्रथे शत्रु है और अन्तस्वरित का अर्थ भतीजा ।* यतः यहाँ मन्त्र 'में श्राद्युदात्त आतृव्य 
पद प्रयुक्त है, श्रत: वेद में शत्रु के नाश का विधान है, भतीजे के नाश का नहीं ॥ 
प्रत: इस मन्त्र का “भतीजे को मारने के लिए! यह अर्थ स्वरशास्त्र के अनुसार हो ही 
नहीं सकता ॥ 
शाखाप्रत्रचनकारों नें श्रपने 
स्वर के भ्रभाव में आतृव्य द्ाब्द के अर्थ में उत्पन्न होने 
कर श्रातृव्यस्य के स्थान में द्विततः ऐसा स्पष्टाथंक पद रखा, जिसमें कि 


का सन्देह ही न हो । 


२--नत स्यं प्रतिमा अंस्ति ॥ माध्य० सं० ३२॥२॥। 

स्वर का आश्रय लिए विना इस मन्त्रांश के दो अभ्रथे हो सकते हैं । एक उस 
[भवतों के प्रति] भुके हुए प्रभु की प्रतिमा--समुर्ति है? | दूसरा--“उस एर्व-निरदिप्ट 
प्रभु की प्रतिमा-- मूर्ति नहीं है । 

ऐसी अ्रवस्था में कौत सा अ्रथे शुद्ध है और कौन-सा भ्रशुद्ध, इसका नि णंय विना 
स्वर.द्ास्त्र के सम्भव ही नहीं है । यदि कहा जाय कि छपी पुस्तकों में 'न त्स्या 
प्रतिमा श्रस्ति' इस प्रकार अलग अलग पद छपे हैं ॥तो नतंस्थ के एक हीने का 
सन्देह ही नहीं होता, तब भुके हुए प्रभु की प्रतिमा है, यह अर्थ ही कैसे होगा ! 


काल में  स्वरोच्चारण के ठैथिल्य का अनुभव आर 
वाले सन्देह को दृष्टि में रख 
सी प्रकार 





इसका उत्तर यह है कि वेदमन्त्रों का पाठ संहितापाठ ही प्रामाणिक माना जाता 
है, न कि पदविच्छेदयुक्त पाठ | यह सर्वृतन्त्र॒ सिद्धान्त है। पदच्छेदरूप में पट्ति 


मन्त्रपाठ प्रामाणिक नहीं है, इसके हम दो उदाहरण देते हें-- 
कं--ऋग्वेद का पदच्छेदयुवत पाठ है--वर्न न वा यो न्‍्यधायि चाकन्‌ (ऋ%० 


१०।२९॥१) । द 


३. देखो, श्रष्टाध्यायी--“अआतुव्यंच्च', “व्यन्‌ सपत्ने (४॥११४४,१४४५) । 
“व्यन! प्रत्ययान्त नित्स्वर (अष्टा० ६११९ थ्श ) से आद्युदात्त होता है, भर “ब्यत्‌ 
अ्रत्ययान्त लित्स्वर (प्रष्टा० ६।१।१७६) से श्रन्तस्वरित ।॥ 

२. शाखाप्रवचनकाल में कण्ठतः स्वरोच्चारण-प्रक्रिया शिथिल . हो चुको थी, 
यह हम पूर्व (पृष्ठ ४३) लिख चुके हूँ ॥ 





१०२ - वंदिक-स्वर-मी मांसा 


इतमें शाकल्य के अनुसार वा यः दो पद हें। ऐसा ही मुद्रित ग्रन्थों में छपा भी 
है । परन्तु यास्क्र ने निरक्‍त ६।२८ में लिखा है-- 


वायो वे: पृत्र:"***** *"। वेति च य इति चकार शाकल्य:, उदात्त' त्वेवसास्या- 
तमभविष्यदसुसमाप्तव्चार्थ: । 


अर्थात्‌ --वाय:ः” पक्षी का बच्चा '**-***-| शाकल्य ने गवा' 'य:” ऐसे दो पद 
माने हें। 'य पृथक पद होने से “अवा्थि किग्रा उदात्त होनी चाहिये [यदृवृत्तान्ति- 
त्यम्‌ । अष्टा० 5।१।६६ नियम से |, परन्तु है अ्रतुदात्त । तथा “यत्‌” के योग में जब 
तक 'ततत्‌' का अ्रध्याहार करके दुप्तरा वाक्य न जोड़ें, श्रथ भी अ्रधूरा रहता है । 

अभिप्राय यह है कि शाकल्य का “वा यः” दो पद मानता स्वरशास्त्र के श्रनुसार 
अशुद्ध है । 

इसपे स्पष्ट है कि जहां ग्रर्थ सन्दिग्व होता हैं, वहां शाकल्थ आदि का पदच्छेद 
प्रामाणिक नहीं माना जाता, अपितु स्व्रर से ही अ्र्थ और पदच्छेद का निश्चय कियां 
जाता है ।* यह भी ध्यान रहे कि अ्रथत्र २०७६।१ में इप्त मन्त्र के पदपाठ में 
“बाय: एक पद ही माना गया है। 


ख--ऋग्वेद का दुस्तरा मन्त्र है--श्रदणो मां सकृत्‌ (१॥१०४॥१८) | 


इसमें मा सक्ृत्‌” ऐसे दो पद छपे हैं। परन्तु याध्क्त दोनों को एक पद मानकर 
ग्र्थ करता है--मासक्ृत्‌ मासानां चार्धमासानां च कर्ता (निरु० ४२१) । श्रर्थात्‌ 
महीने श्रौर श्रध महीने का बनाने वाला [चन्द्रमा | | 


अनरनगनग2)8िनजन-क, 


१. स्वर से श्रथनियामकता के विरोध में यास्क्र के यदिन्द्र चित्र मेहना मन्त्र के 
यरिन्द्र चित्रं चापतीय॑ मंहतीयं धतम्‌ पाठ को उद्धृत किया -जा सकता है, जिस में 


सर्व निघात संबोधन चित्र पद का चित्र चायतीयम्‌ प्रथमान्त में श्र दर्शाया है । परन्तु . 


निरुक्‍त का यह पाठ श्रशुद्ध है। साथण ने इस मन्त्र की व्याख्या में निरुक्त का जो 
पाठ उद्धृत किया है उसमें “चित्र चायनीय' पद संबोधतान्त ही हैं | स्कन्द टीका का 
“८ संज्ञक हस्तलेख भी संबोधनान्त पाठ की श्रोर संकेत करता है। दुर्ग टीका के 
श्रतेक हस्तलेखों में भी संब्रोधनान्‍त ही पाठ है। किप्ती-किसी हस्तलेख में तो “चित्र 
चायनीय॑ पुजाहँ पाठ के “त्ं' य॑ं, हे श्रक्षरों पर--रेखा का संकेत करके मार्जन पर 
'त्र॒ य, हूँ, ऐसा शुद्धीक्रण भी मिलता है। द्र० श्रानन्दाश्रम संस्करण, पष्ठ ३०३॥ 
झनः सम्प्रत्यपलब्ध निरुक्‍त पाठ वस्तुतः श्रशुद्ध है । ; 
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वेदार्थ में स्वर की विशेष सहायता 9०३ 


स्वरशास्त्र के श्रनुसार 'मा-सक्ृत्‌” अथवा “मासक्ृत्‌” दोनों प्रकार से पदच्छेद 
हो सकता है| परन्तु सपदच्छेद मुद्रण को प्रामाणिक मानने वाले व्यक्ति इन दोनों 
स्थानों पर यास्क की ही अशुद्धि सममझेंगे । द 

इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि वेद का संहितापाठ (विना पदच्छेद किए) 
ही प्रामाणिक है । उस अवस्था में “नतस्यप्रतिमाश्रस्ति! के “भूके हुए प्रभु की मूर्ति 
है! इस श्रथं को केसे अशुद्ध ठहराया जा सकता है । 


यढि स्वर्ास्त्र का आश्रय लिया जाए (जंसा 'वाय:” में यास्क ने लिया है ) 
तो स्पष्ट होगा कि “नतस्य' ऐसा पदच्छेद हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि स्वस्गास्त्र के 
झनुसार एक पद में एक ही उदात्त होता है (तव प्रत्ययान्त को छोड़कर ) । यहां 
'नतस्याँ में न और त दोनों उदात्त हैं, अतः ये दो पद हो हैं एक पद नहीं, यह 
निदिचित है । श्रत:“उस प्रभु की प्रतिमा--मुृत्ति नहीं है! यही भ्रर्थ शुद्ध है, और 
दूसरा अर्थ अशुद्ध, यह स्पष्ट है । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह भी स्पष्ट है कि स्वर सभज् इलेष में भी वहीं 
बाधक होता है जहां पदभज्भ॒ करने पर स्वर-दोष होता हो । जहाँ सभजझ्भ इलेष में . 
स्वरबाधक नहीं होता, वहां वेद में सभज्भा इ्लेष भी स्वीकार विया जाता है । 
श्ररुणो मांसकृत में 'मासकृत' एक पद भी माना जाता है और 'मा सक्ृत्‌” दो 
. पद भी | 

३. हम पूर्व (पृष्ठ &६) में लिख चुके हैं कि मीमांसा ३३।१६ के दाबरभाष्य 
में ज्योतिष्टोम-प्रकरण में पठित ल्ख्रि.एव रुह्नस्योपसद:, द्वादज्ञाहीनस्थ-में श्र्‌त 
झ्रहीनदब्द मध्योदात्त स्वर के कारण ही ज्योतिष्टोम प्रकरण को बाधकर स्वतन्त्र 
अहीन संज्ञक याग में 'द्वादश उपसद” याग का विधान माना है। 


'कुह कस्य' का स्वर और भश्रर्थ-- ऋग्वेद (१०१२६) के नासदीय सूक्‍्त 
के प्रथम मन्त्र में बुहकस्य॑ में दो उदात्त स्वर हैं | भ्रत: यह स्पष्ट है कि ये दो पद हैं, 
एक पद नहीं | रावण श्रौर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कुहकस्य का जो श्रर्थ किया 
है, तदनुसार अभ्रनेक विद्वानों का मत है कि इन दोनों आचायों ने कुहकरय को एक 
पद माना है। यथा--- 


रावण--यथा कुहकस्यन्द्रजालिकस्य ।* 


या. 


१, सुयपण्डित-विरचित गीताभाष्य ६१० सें उद्धृत । द्र० 'बदिक वाहमय का 
इतिहास, वेदों के भाष्यकार' भाग २, पृष्ठ २६० ॥ 


७ 








१०४ वेदिक-घ्वर-मी मांसा 


स्वामी दयानन्द सरस्वती >-यत्‌ प्रातः ऊुहकरुय वर्षाकाले धूमाकारेण वुष्ट 
किडिचज्जलं वर्तमान भवति******* 


रावण की व्याख्या संदिग्व --रावण ने कुहकस्थ को एक पद माना अथवा दो 
पद, यह सन्दिग्व है । 


स्वामी दयानन्द ने एक पद नहीं माना-ख्वा मी दयानन्द सरस्व्रती ने 
निश्चय ही कुहकस्प समुदाय को. एक पद नहीं माना, यह इस मन्त्र की पूरी व्याख्या 
के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट है। वे मन्त्र के कुह कस्प पदों का श्र्थ कुह -क्वचित्‌ 
असाव॑त्रिक श्रर्थात्‌ किडिचितु और कस्य--जलस्य संमझः रहे हैं ॥ इसी अभिप्राय को 


उन्होंने, भावप्रधान (न कि पदार्थग्रवान ) व्याख्या में उपयु क्‍त प्रकार से दर्शाया है ।* 


हां, इतना अवश्य है कि जेसे वाचस्व॒तिः आदि दो प्रथक पदों को श्र करते समय 
इकटठा पढ़ा जाता है, उसी प्रकार उन्होंने छुह कस्प दो पृथक्‌ पदों को भी इकट्ठा 
पढ़कर उनका भाव दर्शाया है। 


व्याख्याकार व्याख्या करते समय न केवल समीउस्थ दो पदों को ही इकट्ठा 
करके भ्रथ-निर्देश करते हैं, श्रपितु दो व्यवहित पदों को भी इकट्ठा करके उनका एक 
पद द्वारा अर्थ निदर्शन कराते हैं । श्रतएव बृहद्द वताकार शौनक ने लिखा है --- 


पदव्यवायेषपि पदे एकीक्वत्य निरुक्तवान्‌ । 
गर्भ निधानमित्येते न जामय इति त्व॒ुचि ॥ २।११३॥ 
प्रथात्‌--पद के व्यवधान होने पर भी दों पदों को इकट्ठा करके यास्क ने 
व्याख्या की है, यथा न जामये (निरुक्‍त ३।६) मन्त्र में व्यवहित गर्म निधानमूं 
पदों का गर्भनिधानीम्‌ पद॑ से. निर्वचन (प्रर्थ) दर्शाया है । 


इसलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत में कुह करुब को एक पद मानता भ्रम 
मात्र है | उन्होंने तो केवल अर्थ निदर्शवार्ण एकत्र पढ़ा है। 

ग्रभी तकः हमने स्वरशास्त्र के श्रनुस्तार स्वर भेद से श्र्थभेद तथा स्वर द्वारा 

१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सृष्टिविद्याविषय, पृष्ठ ११७, संस्क० ३॥। 


२, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद ५।६ के भाष्य में पदपाठ से विपरीत 
होने से महीधर के व्याख्यान को श्रशुद्ध कहा हैं । -इत्नी प्रकार ऋग्भाष्य .१।३४।४; 
१।३६।२० में पदपाठ से विरोध के कारण साथण की व्याख्या को प्रशुद्ध: बताया है । .. 


कर 
>> ल्‍न्‍न्‍ू_#ऋरनलिलष?ं 


१४ वेदार्थ [में स्वर को विशेष सहायता १०४५ - 


अथ्थे-निर्धारण का प्रतिपादन. किया . श्रव हम स्वरशास्त्र छब्दार्थ की सुक्ष्मता में कितना 
सहायक है, इसका भ्रतिपादन-करते हैं । 


शब्द के सूक्ष्म अ्थं तक पहुँचने में स्वरशास्त्र की सहायता 


किसी भी धातु:के सन्‍नत. रूप में तिप सिप्‌ मिप्‌ प्रत्ययों के परे सन्‌ प्रत्यय- के 
नित्‌ होने से आयुदाज्ञ स्व॒र होता हैं, श्रर्थात्‌ मूल धातु में उदात्तत्व रहता है। यथा-- 
चिकीषु ति चिच्रीषक्ति चिखादिबति ॥ इन पदों में तिप प्रत्यय को दूर करके दो भाग 
हैं--क-|-सन्‌, चि+सन्‌, खाद/।-सन्‌ । सन्‌ प्रत्यय का अ्रथ है इच्छा?.। अ्रत 
इनका क्रमश: श्रथ;होगा--:करने की इच्छा करता है, चुनते की इच्छा करता है; 
खाने की इच्छा करता है ॥ देवदत्त श्रादि के हाथ में चटाई बुनने के साधना घास भ्ौर 
सूत अ्रथवा प्रात:काल के समय बगीचे में फल चनने की डलिया अ्रथवा: भोजन करने 
की तेयारी करते देख कर वक्‍ता प्रयोग करता है--देवदत्त: कटं चिक्कीषंति, पुष्प 
चिचीषति, श्रन्न॑ चिखादिषंति। इन प्रयोगों को उच्चारण करने वाले व्यक्ति का 
इतना तात्पर्य नहीं होता कि देवदत्ते . इनेः क्रियाओं के करने की इच्छा मात्र करके 
कार्यान्तर में व्यापत हो जाएगा, अपितु उनका भाव है कि यह देवदत्त शीघ्र ही इन 
क्रियाश्रों के करने में प्रवंत्त होगा । इसलिए चिकीषंति,चिचीषति, चिखादिषति प्रयोगों _ 
में इच्छा श्र की प्रधानता-नहीं है, भ्रपि तु इच्छाप॒वंक मुलभत क्र, थि, खाद, धातुओं 
के भ्र्थों की प्रधातता है। इसलिए इन शब्दों (सन्नन्तों) में सन्‌ प्रत्यय का सकार 
उदात्त न होकर सुल प्लातू उदांत्त होता है । 


अब लीजिए वदिक उदाहरण--- 


कवन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतश<ओ समा! । यजु) ४०।२॥। 

इस मन्त्र में “जिजीविषत' पँद में सन्‌ प्रत्यय का “'ष” भाग उदात्त है ॥ यह “जीव 
धातु का सन्ननन्‍्त रूप है.। जहां इस रूप में, श्रन्य सच्नन्त रूपों से स्वर में भिन्नता है 
वहां श्रर्थ में भी भिन्‍नता है। स्वरशास्त्र के अनुसार यहां सन्‌--इच्छा अथ, की 


प्रधानता होनी चाहिए, जीव धातु की नहीं । 'जिजीविषति” में श्रथ' ठीक इसी के 


अनुरूप हैं । 'जीव” धातु का श्रर्थ हँ--“प्राणधारण क्रिया प्राणघारण श्रौर पुर्वोक्त 


बनाना, चुनना, खाना क्रियाओ्रों में बहुतः भिन्नता हैँ । बनाना, चुनना और खाना 


१. धातोः कर्ण: -सम्मान्कत्‌ कादिच्छायां वा । झआष्टा० ३॥१॥७॥ 
२. यासुद्‌ का उदाक्तत्व श्रदूषदेश के. कारण नष्ट हो जाता है । अष्ठा० 
६॥१।१८९॥॥ ॥ 





2५० (आशा च वदिक-स्वर-मी मांसा' 


क्रियायें कर्त्ता के-अघीन हैं । वह चाहें तो इन क्रियाओं को करे, चाहे न करे | परन्तु 
यहां तक कि मूछित अ्रवस्था में भी होती रहती ट्े, कई बार मनुष्य मरना 
. चाहता है, परन्तु मृत्यु नहीं होती। इससे स्पष्ट हैं कि प्राणधारण-क्रिया पर 
| मनुष्य का उस प्रकार का प्रभ॒त्व नहीं है, जैसा बनाना, चुनना और खाना आदि 
क्रियाओं पर है । चिकीषंति; चिचीषति, चिखादिषति क्ियाश्रों के प्रयोग में कर्ता केवल 
इन क्रियाओं की इच्छा मात्र करके कृतकार्य नहीं हो जाता, अ्रपितु वह अपने पूर्ण 
प्रयत्न से इन क्ियाश्रों में प्रवत्त होता है। जिजीविषति क्रिया का कर्त्ता केवल प्राण- : 
घारण की इच्छा-मात्र कर सकता है, वह स्वयं प्राणधारण-क्रिया नहीं कर सकता; 
क्योंकि प्राणधारण-क्रिया पर उसका प्रभृत्व नहीं हैं । यहीं कारण है कि जिजीविषेत में 
सन्‌ प्रत्यय में उदात्तत्व है, धातु में नहीं । 


इन वदिक उदाहरण से स्पष्ट है कि स्वर शब्द के सुक्ष्म श्रथ के परिज्ञान में 
कितना सहायक है | स्वर की किब्चिन्मात्र उपेक्षा से प्र में कितना परिवर्तन हो 
जाता है और स्वाभाविक़ता नष्ठ हो जाती है, यह भी .उपयु कत उदाहरणों से स्पष्ट 


है । 
शब्द के स्वरूप-निणय में स्वर-शास्त्र का साहाय्य 


शब्द श्रथवां पद के स्वरूप-निर्णय करने में स्वरशास्त्र असाधारण साहाय्य प्रदान 
करता है ।!' इस विषय के नतस्य, वायः वो उदाहरण हम पुर्व॑ (पृष्ठ १०१-१०२) 
लिख चुके हैं इनमें नतस्थ एक पद. नहीं है, न तस्य दो प्रथक .प्रथक्‌ पद हैं । इसी ह 
प्रकार वायः दो पद नहीं (जंसा कि शाकल्य ने माना है), श्रपितु बायः एक द 
पद है । 


इसी प्रकार का हम एक विशिष्ट उदाहरण उपस्थित करते . हैं । वह है बृहस्पति 
पद का | 





लीं 


मेकडानल श्रौर उसके श्रनुयायी गुणे प्रभुति--मैकडानल (वैदिक ग्रामर, न्‍ 
पृष्ठ १६८, १६६ सन्दर्भ २७०) तथा गुणे ने (पृष्ठ ६४, ६५) लिखा है-- 


१. नासाख्यातविभागाइच स्वरादेवावगम्यते । माधव-ऋणग्वेदानुक्तमणी, परिशिष्ठ, 
पृष्ठ (४५, । 
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वेदाथ में स्वर को विशेष सहायता १०७ 


' ऋत॒स्पति, रथस्पति में 'स्‌? के श्रवण का कारण बृहस्पति .पद का सादृह्य है ।* 
पर बृहस्पति में 'सू्‌? युक्त है, क्योंकि “बृहस्‌? (बृहः) हकारान्त “बूह* शब्द का षष्ठी 
का एकवचन का रूप है। परन्तु ऋत, शोर रथ शब्द श्रकारान्त हैं | उनमें पति शब्द 
से समास होने पर “ऋतपति” “रथपति” ही हो सकता है, “ऋतस्पति” 'रथस्पति' 
नहीं । क्‍ द 2 

.. स्वर-शास्त्र के अज्ञान से भ्रान्ति--मैकडातल प्रभूति ने 'बृहस” की तुलना 
वाचस्पति के वाचसू” से करके “बृहस्‌” को षष्ठी के एकवचन का रूप माना है । 
इन्होंने शब्द की बाह्य शरीर-रचना में -तो सादृश्य देख लिया, परल्तु शब्द की 
आत्मा श्रर्थात्‌ स्वर का उन्होंने श्रवलोकन ही नहीं किया | यदि वे श्वर पर ध्यान 

_' देते तो ऐसी भयद्धूर भुल से बच जाते । ४ 

तीन भूलें --उपयु क्त लेख में मेकआनल तथा उसके अनुयायी गुण प्रभति ने तीत 
भूलें की हैं । यथा -- 

प्रथम-- वाचस्पति में 'वाचज््‌? श्रन्तोदात्त है और बृहस्पति में बृहस्‌ आयुदात्त । 
यदि “बृहस्‌” भी “वाचस्‌' के सदृश् हकारान्त “बहू” शब्द का षष्ठी का एक वचन होता 
तो सावेकाचस्तृतीयादिविभक्ति: (अ्रष्टा० ६।१।१६५) इस निरपवाद नियम के 
अनुसार अ्रन्तोदात्त होता । यंतः बृहस्पति में बहस” आद्यदात्त हे, श्रत: स्पष्ट है कि 
यह हकारान्त 'बृह' शब्द का श्ष्ठी का एकवचन नहीं है । यह तो कसुन्‌ प्रत्ययान्त 
स्वतन्त्र शब्द हे श्रौर प्रत्यय के नित्‌ होने से श्रा्युदात्त (अष्टा० ६।१।१९७) हे। 





-  द्वितीय--वेद में जहाँ कह्टीं भी वाचस्पति आदि पदों में एकाच्‌ दाब्द के षष्ठी 
के 'एकवचन से परे पत्नि शब्द का निर्देश उपलब्ध होता है, वहाँ सवंत्र दोनों स्वृतन्त्र 
प्रथक्‌-पृथक्‌ पद हैं, सश्नस्त नहीं । पदकारों ने भी ऐसे स्थानों पर पृथक्‌ पृथक पद ही 
दर्शाएं हैं; बृहस्पति पद समस्त है, पदकार भी इसे एक पद ही मानते हें । भ्रत: 
इसमें 'बृहस्‌! को 'वाचस्‌” के सदृश् षष्ठी का एकवचन मानना भूल है । 


४ * ४ जे 
तृतीय --मेडकानल , प्रभूति ने रथस्पति, श्रादि में बृहस्पति पद की सदशता 
से संकार का श्रान्त आओगम मोना है-। परम सावधानतापुर्वक सुरक्षित ऋग्वेद 
: जिसमें श्राज तक एक भी पाठान्तर नहीं हुआ (यह पाश्चात्त्य विद्वानों का भी मत हे) 





/ १. सादृश्य के उपयोगी और बुरुपयोग के लिए भ्री पं० भगवरत थे... १. सादृध्य के उपयोगी और दुरुपयोग के लिए श्री पं० भगवहृत्त जी कृत 'भाषा 
का इतिहास (द्वि० सं०) का सादृश्य-संज्ञक व्याख्यान (पृष्ठ ६४-७३ ) विशेष रूप 
सेदेखना चाहिए ॥ ... 





श्न्द :*.. वेदिक-स्वर-मीमांसां 


उसमें प्रयुक्त ऋतस्पति आदि पदों में सादृश्य के कारण सकाराग्रम की कल्पना नितान्‍्त 
अयुक्त है | इतना ही नहीं, यदि मंकडानल स्वरशास्त्र के प्रकाश में बृहस्पति पद पर 
विचार करता तो उसे यह अरान्ति कदापि न होती । । 


वस्तुतः जिस प्रकार “बृहस्‌” श्राद्युदात्त होने से कसुन्‌ प्रत्ययान्त स्वतन्त्र.शब्द हं, 
_ उसी प्रकार ऋतस्पति* और रथस्पति के पुवंपद ऋतस्‌ और रथस्‌ भी आयुदात्त 
होने से कसुन्‌ प्रत्ययान्त स्वतन्त्र शब्द हें। इनका अ्रकारान्त ऋत और रथ से कोई 
सम्बन्ध नहीं । इतना ही नहीं, श्रकारान्त ऋत शब्द सत्र श्रन्तोदात्त हे । उसका पत्ति 
धंब्द के साथ. समास मानने पर उभयपद-प्रकृति-स्वर होकर ऋतस्पति में पुर्वेपद 
श्रन्वोद्यात ही होना चाहिए | मकडानल -प्रभूति ने सकार आगम तो सादृश्य से मान 
लिया, परन्तु अन्तोदात्त ऋत” को समास में झाद्यवात्त कँसे हो गया इसकी कुछ चिन्ता 
ही नहीं की । वस्तुत: यह स्वरंशास्त्र की उपेक्षा का ही फल हे । 


यह ध्यान रहे कि संस्कृत वाइमय में भ्रकारान्त, इकारान्त श्लौर उकारान्त अनेक 
ऐसे शब्द हँ जो सान्‍्त भी देखे जाते हैँ। यथा--- 


ग्रोक--श्रोकस्‌, छन्द-छन्दस्‌ पक्ष-पक्षस्‌, शव, शवस्‌, तप-तपस आदि । 
आ्रचि-अरचिसू, छ्दि-छदिस्‌ इत्यादि | 
जटायु-जटायुस, तनु-तनुस, धनु-धनुस्‌, श्राय-श्रयुस्‌ इत्यादि: । 


इसी प्रकार बहुंस, ऋतस, रथस भी सान्‍्त स्वतन्त्र शब्द हैं । ऋतस्‌ और रथस्‌ 
पदों की समानता ऋग्वेद के पदपाठ ४।२६।२१ में ऋतःपंते और ५॥५०।५; 
१०।६४|१०; १०।६९३॥७ में रथःधपतिः के विसर्गान्त कवग्रह प्रंछ से भी होती है । 


भारतीय वैवाकरण--भारतीय वैयाकरण ऋतस्पति, वनस्पति आदि में सकार 
का श्रागम श्रोर बृहस्पति में बहंत्‌ के त्‌ को सकारादेश मानते हूं । इस प्रक्रिया भें 
भी दो दोष है । 

१. समस्त 'ऋतस्पति' शब्द ऋग्वेद में. केवल एक बार (5२६।२१) ही झाया 
है । वहां सम्बृध्यन्त होने से सर्वानुदात्त है । 


२, ऋग्वेद ५।६३।१ में श्राद्य दात्त “ऋतस्थ पद दिखाई देता है, परन्तु वह 
वस्तुतः श्राद्य दात्त नहीं है। यहां “ऋतस्य गोपौ' में पराज्भवद्भाव से श्रामन्त्रित स्वर 
होने से श्राद्य दात्तत्व है | 


३. प॒त्यों च सकारेण, ऋतावरों च पतिपरयोः । वाज० प्राति/ ३॥५०,५१॥ 
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वेदाथ में स्वर की विशेष सहायता... १७६९ 


प्रथम--अन्तोदात्त ऋत' और बह॒त्‌ शब्द समास होने पर आ्युदात्त कंसे हो 
जाते हं इस प्रश्न का उत्तर वेयाकरण नहीं देते । 
द्वितीय--कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य में 


वनसदोउवेटो रेफेण ।॥।-३।४६॥ 

पत्यो च॒ सकारेण ॥ ३।५०॥ 

ऋतावरौ च पतिपरयो: ॥ ३॥५१॥। द # 

सूत्रों द्वारा समास में रेफ और सकार के व्यवधान का विधान किया है। इस 
दृष्टि से वनस्पति, ऋतस्पति, अ्रंवरस्पर तीनों शब्दों कीं समान स्थिति है। परन्तु शुक्ल 
याजूष पदकार ऋतस्पति और अ्रवर॒स्पर छाब्दों के पंदपाठ में सकार लोप करता है, 
परन्तु वनस्पति में सकार लोप नहीं करता ।* इतना ही नहीं कात्यायन ने प्रातिशाख्य 
५॥२७ में बनस्पति में अ्रवग्रह न करने का साक्षात्‌ विधान किया है। अवग्रह कहाँ 
नहीं होता, इसका निर्देशक जो नियम टीकाकार उ्वट ने उद्धूत किया है वह इस 
प्रकार है--- 

आदिमध्यान्तलुप्तानि समासन्यायंभाडिज च । 

नावगक्तुन्ति कवयः पदान्यागंमवन्ति च ॥। वाज० ग्राति० टीका० ५४७॥ 

इसमें आगम युक्त पदों में भ्रवग्रह न केरने का विधान किया है। इस नियम से 
तो वनस्पति के समान ऋतस्पति, श्रवरस्पर झौर वनषंद में भी अवग्रह नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि यहां भी वनस्पति के समान हीं सकारं भर रेफ के आगमन का . 
विधान है | ह क्‍ क्‍  / हे 


््चखिख्््ञ् 


९ 





ल््‌ 





तंदब॒हतो करपत्योस्तलोपइच । बाज० प्राति० ३।५२॥ क्‍ 
तदबृहतौ करपत्योश्चोरदेवतयोः सुद्‌ तलोपइच ॥ अ्रष्टा० ६॥११४७॥ 
पारस्करादि गणसुत्र । | 


१. ऋतस्पते । ऋतपतइत्युंतपते । माध्य० पदषाठ २७॥३३॥। (संहिता. पाठ. 
२६॥३४) । द 

झवरस्पराय । अ्रवरपरायेत्यवर पराय । माध्य० पदपाठ ३०।१७ (संहिता पाठ 
३०११६) । 

इसी प्रकार “वनषंदः” में-- वनषंदः | वनसद इति वन सद:। माध्य० पदपाठ 
३३। १॥। 
३. यथा माध्य० पद० ४११; ६१२ इत्यादि ,बहुत्न ।_ 








११० ..  बदिकं-स्वर-मीमांसा 


' ऋग्वेद के पदपाठ में ऋत: पत्ते (5२६।१) तथा रथःपति (१५॥५० ।५) 
आदि ) में विसर्गान्‍्त अवग्रह देखा जाता है। अतः शाकल्य के मत में ये सान्‍त. शब्द 
हैं । बृहस्पति और वनस्पति में अवग्रह नहीं किया है | भ्रत: उसके मत में रथ पुर्वेपद 
को सकारागम झौर बृहस्पति में तकारादेश मानना चाहिये। पदपांठ का वचित्र्य 
तत्तत्‌ प्रातिशार्यों तथा उस समय विद्यमान व्याकरणों की प्रक्रिया भेद के कारण 
जानना चाहिये। हमारी उक्त मीमांसा शब्द के स्वहष और स्वरशास्त्र पर श्रावृत 

स्व॒र.की. उपेक्षा से पद श्रथवा शब्द के स्वरूप-ज्ञान में कैसी भयंकर भूलें होती हैं, 
इसके दो .(वाय:-बृहस्पति:) उदाहरण देकर हम स्पष्टीकरण कर चुके हैं । श्रब हम 
स्‍्व॒र की उपेक्षा से वेद का श्रर्थ कितना श्रशुद्ध हो जाता है, इसका स्पष्टीकरण करते 


हैं।फ़ डक । ९ 
:  स्वर-शास्त्र की उपेक्षा के दुष्परिणाम के उदाहरण 


१--हम पूर्व लिख चुके हैं कि यास्क्त ने वनेनवायः (ऋ० १०२६।१) मन्त्र के. 


व्याख्यान (नि० ६।२८) में पंदंकार शाकल्य के वायः -पदच्छेद में स्वरदोष को 
उद्भावन दर्शाकर उसे चिन्त्य कहा: है । परन्तु यास्‍्क ने स्वयं निएक्‍्त 5।१२ में | 


. प्रद्विशों दिशम्तां (ऋ० १०।११०।७॥) 


मन्त्र की दिशि यध्टव्यमिति प्रदिशन्तो व्याख्या करते हुए एक पद प्रद्धिज्ञां के प्र. 


भाग को, जो समास होने से अनुदात्त है दिश्वन्तोी स्वतन्त्र पद के साथ युक्त कर 
दिया हैं । यह संबन्ध स्वरानुरोध से चिन्त्य हे । ४.५, 

हमारा विचार है कि पुवनिदिष्ट यदिद्वचित्र मन्त्र का व्याख्यान भुत निरुक्‍्त 
का यदिन्द्र चित्र चांयनोयं पाठ जिस प्रकांर लेखक प्रमाद से भ्रष्ट हुआ हे, उसका 
शुद्ध पाठ युदिंत्र चित्र चायतीय ही है उसी प्रकार यहां भी कदाचित्‌ लेखक प्रमाद 
से पाक्शरश हुआ हो और शुद्ध पाठ प्रदिश्ि यष्टव्यमिति.दिशम्तों ही हो । 


- २--वृषल् शब्द द्विविध व्युत्पत्ति के कारण दो प्रकार का है। एक आंददात्त 
श्रौर दूसरा अन्तोदात्त । श्राद्युदात्त वृषल शब्द धर्मात्मा को वाचक है ओर प्रन्तोदात्त 


श 


नीच का । 


किए हैं । । 





यास्क ने निरुकत ३। १६ में वृषल शब्द के दोनों श्रर्थ इस प्रकार व्यक्त 
द (९५८ 


वेदाथ्थ में स्वर की विशेष सहायता १११ 


वषलो वषशीलो भवत्ति, वषाशीलो वा । 5५ 


मनु ने वषो हि.भंगवान्‌ धर्म: (म० 5।१६) में वृष का अर्थ धर्म बताया है ॥ 
अत: वषशील-- धर्मात्मा, वृष अशील--अ्रधर्मात्मा अथथ होता है । 


अन्तोदात्त वृुषल शब्द ऋग्वेद के अ्क्‍स्‍क्ष सुक्त (१०।३४।११) में प्रयुक्त होता 
है, वहां उसका प्रकरणानुसार श्रर्थ जुआरी हें । 

आराय्दात्त दषल शब्द शतपथ १४।९।४।१२ में मिलता हे -- 

श्रथ पस्य जायासातंवं बिन्देत्‌ त्यहं कंस न पिबेदहतवासा नेनां वृषलो न वृषल्यु- 


यहां ऋतुमती स्त्री के समीप जाने भ्रथवा स्पश करने का निषेध किया हैं ॥ यहां 
प्रसंग श्रोत्रिय ब्राह्मण का है । इसलिए उसकी ऋतुमती जाया के साथ नीच पुरुष झ्थथा 
स्त्री के स्पश की तो प्राप्ति ही नहीं॥ इसलिए यहां वषल शब्द नीच का वाचक न होकर 
धर्मात्मा उच्चवर्णस्थ का वाचक हू । यदि कथंचित्‌ यहाँ वृषल का श्रथ नीच में तो 
क्या ऋतुमती पत्नी का स्पर्श ब्राह्मण या ब्राह्मणी करे तो कोई दोष नहीं, ऐसा स्वीकार 
करना होगा जो कि उच्चवर्ण की दृष्टि से श्रत्यन्त जुग्रुप्सित हू । 


ग्राचाये शंकर की भल- श्राचाये शंकर ने बृहदारण्यकभाष्य में इसी प्रकरण - 
की व्याख्या करते हुए श्रायुदात्त वृषल शब्द का श्र्थ नीच किया है वह पूव हेतुश्ों से 
चिन्त्य है ।* 

आचाये शंकर की अन्य भल--शंकराचाय ने तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के श्रश्वद्धया- 
देयम वाक्य का अर्थ किया हं-- प्रश्नद्यया प्रदेयम न दातव्यम्‌ । यहाँ श्रदेयम्‌ विच्छेद 
स्वर शास्त्र के विपरीत है| ते० उ० तेत्तिरीय झ्रारण्यक का भाग है| तैणआ>० 
सस्वर उपलब्ध है । उसका पाठ है--श्रद्धया दे यम्‌ । श्र श्रंद्यणा दे यम । शिया वे यम 

इत्यादि (७)११।३) । यहां सर्वत्र दे यम्‌ पद अन्तोदात्त हे । यदि श्रश्नद्धयादेबस्ू, में 


१. एक श्रन्य भ्रान्ति--सुद्राराक्षस में झ्राचाय चाणक्य. चद्धगुप्त के लिए' प्रायः 
वृषल द्ाव्द प्रयोग करता हैं। वृषल शब्द का एक श्र्थ धर्मात्मा भो है, इसको न 
जानकर सभी व्याख्याकार वृषल दाब्द को नीच का वाचक मानते हैं और सम्भवत: 
इसी के श्राधार पर गोय॑ क्षत्रिय वंश के चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध मुरा नाभ की दासी से 
जोड़ दिया है । भला श्राचा्य चाणक्य जंसा राजनीति विज्ञारद भरी राजसभा में 
सम्राट चन्द्रगप्त को नीच वाचक बृषल छाब्द से केसे संबोधन कर सकता है ? श्रत 
चन्द्रगुप्त के लिए प्रयुक्त वुषल शब्द भी धर्मात्मा का वाचफ हैं, नीच का नहीं ॥ 








११२ वेदिक-स्वर-मीमांसा . है 
धभ्रदेयम” विच्छेद करें तो नज स्वर से भ्रदेयम्‌ भाद्ुदात्त होना चाहिये (द्र० श्रष्टा० 
६१२॥२) ॥ अभ्रतः स्पष्ट है कि यहां शंकराचाये ने जो “ अदेयम' विच्छेद किया है वह 
स्वर शास्त्र के विपरीत होने से चिन्त्य है। इस सारे प्रकरण का तालय “मनुष्य को 
दान-. करते रहना चाहिये में तात्पय है। 

तै० आ० (७।११॥३) के भाष्य में सायथण ने पहले शाइससास्य के अनुसार 
्रदेयम्‌! विच्छेद करके पक्षान्तर में 'दियम्‌ विच्छेद भी माना है । 

३--ऋग्वेदें ६१२ में पठित 'इत्धस्पदे” का व्याख्यान करते हुए स्कन्दस्व मी ने 
लिखा हे -- 

्टे,' इल्श्छान्द्सत्वादाकारलोप+ |. 
अर्थात्‌--“इल्स्पदे' में 'इब्ठा” के श्राकारं का छान्‍्दस. लोप हो गया हे । 


. झैकन्द का यह व्याख्यान स्वर-श्ास्त्र के विपरीत होने से चिन्त्य हे । इत्ठ: पद 


श्रन्चोदात्त पढ़ा है । षष्ठी विभक्ति तभी उदात्त हो सकती है, जब वह इत्ठ हलन्त से 


परे हो ॥ पांणिनि ने एक नियम दर्शाया हैं-- द 
2 के सावेका चस्तृतीयादिविभक्ति: ।. ्र० ६११ ६ । ' 
: भ्रर्थात्‌--सप्तमी विभक्ति के बहुवचंन “सु” के परे जो शब्द एकाच्‌ देखा जाता 
है; उससे परे तृतीयादि विभकति उदात्त होती है। कक 
इतना ही नहीं, श्राकारान्त इछ। पद सर्वत्र आयुक्षात्त है श्रतः उसके श्रनुदात्त 
प्राकाहका-लोप होने पर अनुदात्त विभाकत को उदात्तत्व कंसे हो सकता हैं ? 
« अतः: स्कन्दस्वामी की उपयु कत व्याख्या स्वरशास्त्रानुसार दूषित होने से अ्रप्नामा- 
णिक हैं॥ (१६० ही हैं 
: ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सुक्‍त का ७ वां मन्त्र है-- 


उप॑-त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । नमो भर॑न्‍्त एमंसि ॥ 


५ 


१. स्कत्दस्वासी का. यह पाठ देवराज यज्वा ने निधण्ट १॥१।१४ की व्याख्या. में 
- उद्धत किया है ।। 5 

२. ऋग्वेद १॥१२5।७; ३।२४॥२;. ३।२७॥१० में श्रूयमाण श्रन्तोदात्त इ७8 पद 
हलस्त हृत्ठ का तृतीया का एक वचन है श्रोर यहां श्रष्टा० ६।१।१६८ के नियम से 
विभक्ति को उद्रात्त हो जाता, है । ५ 





१५ वेदाथ्थ में स्वर की विशेष सहायता ११३ 


क्‍ इसमें “दोबावस्तः पद आचुदात्त है | पाद के आदि में श्राद्य॒दात्त होने से 'दोषा- 
| वस्त:” पंद संबोधन है, यह स्पष्ट है। 


आचाये सायण इस मन्त्र को व्याख्या में लिखता है-- 


दिवेदिये प्रतिदिन दोषावस्तः राज्रावह॒नि च'*““*“**दोषाशब्दो राज्िवाची | वस्तर 
इत्यहर्वा वी । दग्हसझासे कार्तकौजपादित्वांत्‌ (द्र० ऋष्टा० ६२।३७) श्राद्य्‌ दात्त:**“। 


श्र्थात्‌--'दोषावस्तः का श्रर्थ है दिन रात में । “दोषा” शब्द रात्रि का वाचक है, 
'वस्तर्‌ रेफान्त दिनवाच्ी । दन्दसमास में 'कार्तकौजपादयरच' इस सूत्र से आाद्यवात्त 
हुआ्रा 


साञ्रण के ग्रथ : में ६ भूलें -सायगश ने सामान्य संबोधत स्वर पर घ्यात न 
देकर निम्न भुलें कीछहैं--- 


निघण्टु *१|६ में “वस्तो:. का; पाठ है । वह “अवस्तु' शब्द का षष्ठी का 
रूप है । 
७.ै ख--रेफ़ान्त “वस्तर भ्रव्यय है श्रथंवा नाम, यह व्यक्त नहीं किया | दोषावस्त 
रह का सप्तमी--.'रात श्रोर दिन में? अश्रर्थ कृप्ते किया, यह श्रज्ञात हैं । क्‍या सप्तमी का 
लुक हुआ है? अथवा श्रव्ययों का समास है ! 
ग--यदि “दोषावस्तः में वस्तः रेफान्त पढ नहीं है, तो यहं क्रिस पद का किस 
विभक्ति का रूप है, यह स्पष्ट करना चाहिए।॥। हू 
घ--कातंकोजगा दयरच (अष्टा० ६।२।३७) सूत्र श्राद्युदात्त स्वर का विधान 
नहीं करता | पुवंप्द प्रकृतिस्व॒र ःका विधान करता है। तथा कातंकौजपादि गण में 
क्‍ दोषावस्त: पद पढ़ा भी नहीं है ।* 





। 
द 
क्‍ 
| 
॥ 
क 7 -/वस्तर! किसी अ्रन्थ में 'दिनवाची नहीं है, उसे दिनवाची लिखा। 
। 
क्‍ 
| 


उ---यदि कहा जाए कि पृर्वपंद प्रकृतिस्व॒र होकर दोषावस्तः में दोषा पद श्रायु- 
दात्त हों गया, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण उपलब्ध वेदिक वाहुमय में 'दोषा 


क्‍ : १. इधर कुंछ दिलों के सायणभाष्य के शझनुगीलन से हम इस परिणास पर पहुंचे 
हैं कि .सायण को वस्तुतः स्वर-शास्त्र का भ्रच्छा ज्ञान नहीं था। वह प्रायः प्रतिमन्त्र 

स्व॒रविषयक्र एक दो भयंकर अ्रशुद्धियां करता है । हमारा विचार है सायंण से 
ऋणग्भाष्य में जो स्वर-प्रक्रिया लिखी है। वह उसने किसी अन्य के भाष्य से संगहीत कौ 
है, उसका श्रपता लेख बहुत कम है; शलौर वह प्रायः अशंद्ध है ॥। 





११४ | | वेदिकं-स्वर-मी मांसा 


शब्द आद्यदात्त नहीं है, अ्रन्तोदात्त है । केवल यास्कीय निघण्दु में दोषा छब्द श्रायु- 
दात्त पठित है । सम्भव है वहां लेखक प्रमाद हुआ हो ।? निघण्टु के टीकाकार देव- 
राजयज्वा के मुद्रित ग्रन्थ में दोषा पद की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती | 


च- सायण ने “दोषावस्त:” में दन्द्समास माना है, परन्तु इन्द्रसमास में पदकार 
झवग्रह नहीं दर्शाते । यह उनका नियम है | यहां पदपाठ में “दोषाथ्वस्तः अवग्रह 
दर्शाया है । श्रत: यहां इन्द्रसमास नहीं हूँ, यह स्पष्ट है | सायण का दन्द्रसमास लिखना 
चिन्त्य है ॥ 

सायण की भल का कारण--सायण निस्सन्देह श्रच्छा विद्वान्‌ था, परन्तु 
स्वर-वैदिक-प्रक्रिया में वह निरा बालक हूँ। ऋग्वेदभाष्य में उसने जो स्वर-प्रक्रिया 
दर्शाई है, उसमें पदे पदे भूुलें हैं। स्वरप्रक्रिया में वह प्राय: तेत्तिरीय संहिता के 
भाष्यकार भट्ठभास्कर का अनुकरण करता हूँ । “दोषावस्त: का जो अ्रज्ष॑ तथा स्वर 
सायण ने लिखा है, वह उसने भट्टभास्कर के तैत्तिरीय संहिताभाष्य से लिया हे । 

भट्टभास्कर का अर्थ-यह मन्त्र तैत्तिरीय संहिता १।५।६।२ में उपलब्ध होता 
हैं, वहां भट्ठरभास्कर लिखता हे--- 

वोषावस्त: राज्ावक्लि च सायं प्रातइच******, दोषावस्तरिति कातंकौजपादिषु 
द्रष्टव्य: । 

श्र्थात्‌-- दोषावस्त:--रात्रि भ्रौर दिन में, साय॑ प्रात:'**--। दोषावस्त: पद को 
कातंकौजपादि (श्र० ६।२।३७) गण में देखता चाहिए । 


श्री निवासयज्वा--श्रीनिवासयज्वा ने स्वर सिद्धान्तचन्द्रिका में ६।२।३७ कौ 
व्याख्या में भट्टरभास्कर का ही अ्रनुकरण किया है । 


अन्यभाष्यकारों का अ्र्थ--भब हम इस मन्त्र के अन्य भाष्यकारों का मत 
उद्ध त करते हैं-- ; । 


वेड्ूटमाधव (लघुभाष्य )--डा० लक्ष्मण स्वरूप द्वारा सम्पादित वेडूट- 
माधव के ऋग्भाष्य में इस पद का श्रर्थ किया हैं । 


१. तुलना करो--वेद्धूट माघव ऋग्भाष्य (बृहत्‌ ) पृष्ठ ५४१ पर श्रन्तोदात्त 
“अद्भूत” को महज्नाम लिखता है, परन्तु निधण्टु ३॥३ में महन्नामों में श्राद्य्‌ दत्त पाठ 
मिलता है । वेड्रूट माधव के मत में आय दात्त अदभुत! झ्रभूत' श्र्थ का वाचक 
है । यास्क ने भी निरुक्‍त १॥३ में श्राद्य दात्त श्रदूभुत दाब्द का हो प्रर्थ “अ्भूत' 
किया है | श्रतः निधण्टु के महन्नाम में श्राद्य वात्त स्वर प्रामादिक है । 
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बेदार्थ में स्वर का |वशेष सहायता ११५ 


“सायं प्रातदरच *****। 


माधवभाष्य (बृहद्भाष्य' )--माघव के नाम से ऋग्वेद का जो भाष्य अ्रडि- 
यार (मद्रास) से प्रकाशित हुआ हे, उसमें इस पद का भाष्य इस प्रकार किमा हैं । 


दोषावस्तदोंषाया श्राच्छादयितः । दोषा निशा भवति दृषयति दहांनीयम्‌ **"“*"। 


यहां माधव ने स्पष्ट ही दोषावध््त: को संबोधन माना हे और “वस्तः” को वस 
श्रच्छादने का तृजन्त संबोधन रूप । 


सायण से भी अ्रधिक श्राइचयं हमें वेड्धू टमाघव पर है। वेड्भुटमाघव ऋग्वेदज्ञों 
में मुर्धाभिषिक्त हे । वेद्धूट स्वरशास्त्र का श्रसाधारण ज्ञाता है, यह उसकी स्वरानु- 
क्रमणी और ऋःवेद के बृहद्भाष्य से स्पष्ट हे । वेड्भूट की स्वर निपात श्रादि विषयक 
प्रनुक्रमणियां उस के लघुभाष्य के ही अंश हैं, श्रौर लघुभाष्य में ही “दोषावस्तः 
पद का श्रथ श्रशुंद्ध उपलब्ध होता है। इससे हमें सन्देह होता हे कि कहीं उस के 
लघुभाष्य का पाठ भ्रष्ट न. हो गया हो । | द 

हमें स्वर के सम्बन्ध में जो सूक्ष्म रहस्य ज्ञात हुए हैं, उस में उस की स्वरानु- 
क्रमणी ही प्रधान है ॥ ऐसे महान्‌ स्वरज्ञ वेद्धूट ने अपने लघुभाष्य में 'दोषावस्त:” 
में सम्बोधन स्वर की उपेक्षा करके “सायं प्रातः श्रर्थ कैसे किया, यह सम में नहीं 
श्राता। इस आइचय की सीमा तब श्रधिक वृद्धितत हो जाती है, जब हम उसी के 
बृहद्भाष्य में संबोधन स्वरानुकूल ही शुद्ध श्र्थ पाते हैं भर वेद्धुट से प्राचीन 
स्कन्दभाष्य में भी शुद्ध श्र्थ ही देखते हैं ॥ 


स्कन्दस्वामी--स्कन्दस्वामी ने 'दोषावस्त:' का श्र किया है-- 

दोषति रात्रिनाम, वस श्राच्छादने । रात्रो स्वेन ज्योतिषा तमसामाच्छादयितः '** । 

भ्र्थात्‌-दोषा रात्रि का नाम है, वस श्राच्छादने से वस्तृ शब्द बना है। रात्रि 
में अपने प्रकाश से [अ्रग्नि] श्रन्धकार को आच्छादित कर देता हैं । 


सायण का स्ववचन-विरोध -'उप त्वाइग्तेः मन्त्र तैत्तिरीय संहिता १५॥६।२ 
माध्यन्दिन संहिता के भाष्य में सायण “'दोषावस्त:' का अ्रथ साय॑प्रातइ्व ही करता है, 


परन्तु काण्वसंहिताभाष्य में-- 


क्खि 


१. यह वस्तुतः वेड्भरटमाधव का ही ऋणग्वेद का बुह॒ुद्भाष्य है। देखो श्री पं० 
भगवदृत्त जी विरचित बंदिक वाहइसय का ३ तिहास---वेदों के भाष्यकार' भाग ॥ 








११ : ३ वेदिकनस्वर-मोमांसा 


हे दोषावस्त: अग्ने ! दोबा रात्रि: तस्थामपि वराति, अजसत्र' धार्यप्ताणत्वाओो- 

पद्माम्यति इति दोबावस्ता । 2५ क्‍ 
. श्रर्थात्‌--दोषा रात्रि का नाम है, उसमें वस्तता है । नित्य घार्यमाण होचे-से रात 

में भी शान्त नहीं होता ॥ श्रतः श्रग्नि दोषावस्ता है | ४७ 

सायण ने इस अर्थ में अपने पुवंवर्ती उवट के यजुर्भाष्य का श्रनुसरण किया है । 

उवटठ-- उवट यजु ३।२२ में लिखता है--- 

हे दोषावस्तः ! दोषेति.रात्रिनाम । वस निवासे । राज्यां वसनछीलो दोषावस्ता, 
तस्थ संबोधन हे दोषावस्तः । | 

अर्थात्‌--दोषा रात्रि का नाम है | वस, निवासे धातु.से-वस्तु शब्दें बतता है। 
रात्रि में वसने वाला दोषावस्ता, उसका. संबोधन का रूप “दोघावस्त: है,। 

महीधर-महीघर यजुः भाष्य में उवट का ही अनुकरण करता है। 

मैकडानल--मैकडानल को सायण की भुल खठक गई थी ॥ इसलिए उसने 
वेदिक रीडर में *दोषावस्त:' पद का .ठीक अ्रथ किया है । 

इस विवेचना से स्पष्ट है-कि “दोषावस्ते:” पद में श्राद्यदात्तत्त्व संबोधन स्वर के 
कारण ही है। संबोधन स्वर की उपेक्षा करके सायण और भट्ठभास्कर ने भयंकर 
भूलें की हैं । 

दोषावस्तः--का “हे रात्रि में बसने वाले यही एकमात्र शुद्ध श्रथं हैं), इस विषय 
में हम श्रन्य प्रमाण भी उपस्थित करते हैं-- 

क्ठ कपिष्ठल संहिता ४|७ में।घिखा है-- 

यदि सायमग्निहोन्रस्थ, कालो5तिपद्य त “दोषावस्तोः स्वाहा ' इति जुहुयात्‌ ।- सब 
तत्राहुतिः | तेनासथ. तदनतिपन्न भवति । यदि प्रातरग्निहोत्रस्य कालो$इतिपय त 
“दिवावस्तोंः स्वाहा इति जहुयात्‌ । सव तत्राहुतिं: | तेनास्य तदनतिपन्न भवति | 


श्र्थात्‌--यदि साय॑ काल के श्रग्तिहोत्र-काल का श्रतिक्रमण -- उल्लंघन हो जावे 
तो “दोषावस्तों: स्वाहा” इस मन्त्र से हवन करे। यहीं वहां झ्राहुति है। उससे इस 
[भ्रग्निहोत्र के काल] का श्रैतिक्रमण नहीं होता। यदि प्रातः अ्ग्निहोत्र कलि का 


« “दोषावस्त: का एक श्रर्थ दोषा--रात्रि-5भ्रन्धकार को दूर करने वाला भी 
हो सकता है परन्तु श्रगले उंद्धरणों में “दोषावस्तो:” के साथ “दिवाबस्तों: का पाठ 
होने से यह श्रर्थ संगत प्रतीत नहीं होता । 
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वेदार्थ में स्वर की विशेष सहायता . ११७ 


अतिक्रमण हो जाए तो “दिवावस्तो: स्वाहा” मन्त्र से हवन करे | यही वहां आहुति 
है | उससे इसका अतिक्रमण नहीं होता । 


इस पाठ में “दोषावस्तोः और “दिवावस्तो:” दोषा और दिवा दोनों के साथ 
वस्तु शब्द के षष्ठ्यन्त का प्रयोग होने से स्पष्ट है कि यहां “वस्तु” शब्द दिन का 
वाचक नहीं है। श्रग्निहोत्र में सायं काल अग्नि की आहुति होती है, इसलिए उसके 
लिए “दोषावस्तो: 'रात्रि में बसने वाले के लिए (यहाँ चतुथ्य॑र्थ में षष्ठी है) निर्देश 
किया ओर प्रातः सुर्य के लिए श्राहुति दी जाती है, भ्रतः उसे “दिवावस्तो:” (दिन में 
वसनेवाले के लिए) कहा । 


इसी अभिप्राय के पाठ काठक और मैत्रायणी संहिता में भी उपलब्ध होते हैं:। 
यथा--- 


काठक संहिता ६।८ में सवेथा कठ कपिष्ठलवत्‌ ही पाठ है। 
मंत्रायणी संहिता १॥८।७ में मन्त्रपाठ इस -प्रकार है--- 


दोषावस्तोनेमः स्वाहा । 
, प्रातर्वस्तोनेंम: स्वाहा । 


इन तुलनाओों से स्पष्दँ हैं कि निघण्ट्‌ १॥१ में “वस्तो” का पाठ ग्रहर्नामों में 
होने पर भी जहां अ्रग्नि के प्रसंग में 'दोषा' पद के साथ वस्तु” का निर्देश होता है, 
वहां “वस्तु पद दिन का वाचक नहीं होता, श्रपितु, वह “वस निबासे' धात्वर्थानुसार 
दोषा? रात्रि में निवास करने वाला श्रर्थ का ही वांचक होता है। 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वेद के वास्तविक अ्रथ के ज्ञान के लिए स्वरशास्त्र 
का जानना श्रावश्यक है। उसके साहाय्य से व्याख्याता शब्दार्थ में भूल से बच जाता: 
हैं | श्रन्यथा स्वर की उपेक्षा से वह पदे पदे भुलें करता है । 


इस प्रकार इस श्रध्याय में-/वेदाथ में स्वरशास्त्र की विशेष सहायता श्र उसकी 
उपेक्षा के दृष्परिणाम पर संक्षेप से लिखकर अगले भ्रध्याय में 'वेद में स्वर-व्यत्यठ 
नहीं? इस विषय पर लिखा जायेगावी <-: 


हे 
7 € (५ ०ा>नकाण 











नवम अध्याय 
वेद में स्वर आदि का व्यत्यय नहीं 


पूर्व विवेचना से स्पष्ट है कि वेद में एकमात्र स्वर ही ऐसा साधन है, जिसके 
द्वारा व्याख्याता पद के वास्तविक और सूक्ष्मतम श्रभिष्राय तक पहुंच सकता है। इस 
लिए वेद में यथावस्थित स्वर के अनुसार ही पद-विवरण का भ्रयत्त करना चाहिए, 
यह यास्क आदि सभी प्राचीन श्राचार्यों का मत है । 


अर्वाचीन वेयाकरण और वेद-व्याख्याता--शभ्र्वाचीन वेयाकरण इस प्राचीन 
मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि वेद में स्वर का व्यवस्थित नियम 
नहीं है । उसमें अनेक स्थानों पर स्वर-नियमों का व्यन्यय-उल्लंघन देखा जाता है । 
इसलिए व्याख्याता को चाहिए कि जहां स्वर श्रर्थ के अनुकूल प्रतीत न हो, वहाँ स्वर 
की उपेक्षा कर देनी चाहिये । वैयाकरणों के इस मत का आश्चयण करके श्रर्वाचीन 
वेदभाष्यकार वेदार्थ के व्याज से स्वच्छन्द विहार करते हैँ श्रोर मनमाना श्रभिप्राय 
बेद से निकालने का प्रयत्न करते हैं ॥ | 


हमारा विचार इसके सवंथा विपरीत है। हम समभते हैं कि वेद में स्वरव्यत्यय 
की कल्पना करते ही वेद का वास्वविक तथा सुक्ष्म श्र लुप्त हो जाता हे । 


ग्र्वाचीन वेयाकरणों के मत में दोष--यदि श्ररवाचीन वेयाकरणों के मता- 
नुसार वने न वायो न्‍्यधायि चाकन्‌ (कऋ्र० १०।२९,१ ) के श्रधायि पद में स्वर-व्यत्यय 
की कल्पना की जाए तो यास्क का पूर्व-निर्दिष्ट सारा लेख* अशुद्ध ठहरेगा । 
नतस्यप्रतिमाश्नस्ति (यजु० ३२॥३) में श्रनुदात्तं पदमेकवर्जम (अ्रष्टा० ६।१।१६१)। 
नियम का उल्लंघन मामकर नतसय में दो उदात्त एक पढ में मान लिए जाए तो 
भूके हुए प्रभ की प्रतिमा --मूर्ति' स्वीकार करनी होगी। इसी प्रकार भ्रातृव्यस्थ वधाय 
(यजु० १।१८) में स्वर-नियम की उपेक्षा करके “भतीजे का मारना? वेदविहित 
मानना होगा । स्वर-व्यत्यय स्वीकार करने पर इन ऊटपटांग श्रर्थों का प्रतिरोधक क्या 
होगा, यह एक विचारणीय समस्या बन जायेगी । 


१, देखो, पुर्वे पृष्ठ १०१-१०२॥ 


_,..........-नकन>>->>-«+>>न- न बा हि च 





_ वेद में स्वर आदि व्यत्यय नहीं ११६ 


- इतना ही नहीं, चिक्रीषंति और जिजीविषति क्रियाओं के श्रथे में जो मौलिक 
भेद (प्रथम में क्रियार्थ की प्रधानता, दूसरे में प्रत्ययाथे-इच्छा की प्रधानता) हैं, 
उसकी प्रतीति कैसे होगी ? यदि हमने जिजीविषति के पकार में दृष्ट उदात्तत्व 
को स्वर-व्यत्यय मानकर टाल दिया होता, तो हमें यह सुक्ष्म भेद कभी प्रकट ही 
नहीं होता । 

वेज्भूट माधव और ग्र्वाचीन वेयाकरण--ऋणग्वेदभाष्यकार वेद्धुट माधव 
ग्र्वाचीन वेयाकरणों के मत का निदर्शन' कराता हुआ लिखता हें -- 
मन्यन्ते पण्डितास्त्वन्ये यथाव्याकरणं स्वरम । 
व्यवस्थितो व्यवस्थायां हेतुस्तत्र न विद्यते ॥ 
माधवस्य त्वयं पक्ष: स्वरेणव व्यवस्थिति:ः || स्वरानुक्रमणी १॥१।२४,२५॥। 


प्र्थात्‌-- अन्य पण्डित मानते हैं कि व्याकरण के भ्रनुसार स्वर की व्यवस्था 
होती हूँ (स्वर के अनुसार श्र की नहीं) । वेयाकरणों के इस कथन में कोई हेतु 
नहीं है । माधव का तो यही पक्ष हे कि स्वर से ही भ्रथ की व्यवस्था होती हू । 


बेड्भूट माघव की भी एक भूल--सम्पण वेदभाष्यका रो में दो ही व्यक्ति ऐसे 
हुए हैं जिन्होंने स्व॒रानुरोध से शब्दार्थ विवेचन पर ध्यान दिया हें। इनमें भी 
वेद्भुटमाधव का स्थान मूधेन्य हैं । इस महाविद्वान्‌ ने स्वरशास्‍्तत्र के जिन रहस्यों को 
उद्घाटित किया हू वे अ्रभृतपुर्व हैं। उसके लघुभाष्य के प्रथम श्रष्टक के प्रति अध्याय 
के आरम्भ में स्वरशास्त्र के विषय में की गई विवेचना अतिशय गम्भीर हू । स्वर- 
शास्त्र के इतने महान्‌ विद्वान्‌ ने भी जो प्रतिपद स्वरशास्त्र के झ्ननुकल अ्रथ करने का 
विधान करता हैं, एक स्थान पर स्वरशास्त्र की उपेक्षा करने का उपदेश दिया हे ॥ 
वह लिखता हे-- 
बहुब्रीहेः स्वरं पश्यन्नर्थ तत्पुरुषस्य च ॥ 
श्रथं स्पष्ट स्वरं जह्य॒द्‌ वरुणं वो रिशादसम्‌ ॥ 
स्वरानुक्रमणी ॥१॥५॥७॥। 


भ्र्थात-बहुंब्रीहि के स्वर को (पुवंपद प्रकृतिस्वर को) देखते, हुए और श्र्थ 
तंत्पुरुष का देखते हुए अर्थ स्पष्ट होने पर स्वर का परित्याग कर दे, स्वरानुसार प्र 
न करे | यथा वरुणं वो रिशादसम्‌ (५+६४।१) मन्त्र के रिज्ञादेसम पद में ॥ प्रतीत 
होता है वेद्धूट माधव ने रिशादसम्‌ पद का विच्छेद रिश--दश्म्‌ (छान्दस दीघेत्वे) 
समभा होगा । इसीलिए रिज्ञान्‌ दस्यतीति रिज्ञादः तं रिज्ञात्सम्‌ ऐसी व्युत्पत्ति 
मानकर गतिकारकोपपपात्‌ कुत्‌ (भ्रप्टा० ६।२।१३६) स्वर के स्थान में पूर्व पद में 
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उदात्तत्व देखकर उक्त पंक्ति लिखी होगी । परन्तु वेड्भुट माधव की यह मह॒ती भुल 
हैं । इस में न मन्त्र पाठ का दोष है न पद-पाठ का और न॒स्वरशास्त्र का | ये तीनों 
अपने-श्रपने स्थान में पूर्णतया ठीक हैं। भूल हूँ तो केवल वेद्धूट मावत्र की हे । 
सम्भव है उसे यह भूल पूर्व भाष्यकारों से दायभाग में मिली हो । 


वस्तुस्थिति-यहां वस्तुस्थिति यह हूँ कि मन्‍्त्रगत रिज्ञादसम्‌ पद का विच्छेद 
रिश्ञ+-अदसम्‌ करना चाहिए। इसका श्रर्थ होगा-रिशान्‌ शअ्त्तीति रिज्ञादाः, ते 
रिशादसम्‌ ॥ यहां रिज्ञ उपपद होने पर श्रद भक्षणे धातु से ध्रौणादिक श्रघुन्‌ प्रत्यय 
हुआ हैं। गतिकारकोपपदात्‌ कृत (६।२।१३६) से उत्तरपद प्रकृतिस्वर होकर 
५ रिश--अ्दसम्‌ स्वर होगा और एकादेश उदात्तेतोदात्तः (श्रष्टा० 5२।५) से एकादेश 
उदात्त होकर रिशादसम्‌ स्वर अ्रझ्जसा उपपन्न हो जाएगा । इसलिए इसमें बहुब्रीहि 
स्वर (पुर्वपद प्रकृतिस्व॒र) की कल्पना करना और उसको छोड़ने का उपदेश देना 
वेद्ूूट माधव की ही भूल है। स्वरशास्त्र के नियमों की उपेक्षा क़रते की कोई 
आ्रावरयकता नहीं । पदक्रार ने रिज्ञ--दसवू, रिशर्न श्रदसम्‌ उभयथा कल्पना की 
सम्भावनां समभकर सन्दिग्धे नावगृह्वुन्ति नियम के श्रनुसार इस पद का अ्रवग्रह नहीं 
किया । 


बहद्भाष्य में--वेड्ूट माधव ने बृहद्‌ू ऋग्भाष्य १।२।७ में रिशादसम्‌ की दोनों 





व्पुत्पत्तियां दर्शाई हैं । 


ग्र्वाचीन वैधाकरणों के मत में व्यत्यय का अ्र्थ--भगवान्‌ पाणिति ने 
व्त्ययों. बहुलम्‌ (श्रष्टा० ३॥१/८५) में व्यत्यय शब्द का व्यवहार किया है। 
काशिका-वृत्तिकार जयादित्य ने व्यत्यय शब्द की व्याब््या इस प्रकार की है - 


व्यतिगमन व्यत्ययों व्यतिकरः,' विषयान्तरे विधानम्‌ | 


हरदत्त ने इस बचत्त की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 


अन्योध्न्यविषयावगाहनमित्यर्थ: । पदमज्जरी । 


इन वचतों का भाव यंह है कि व्यत्यय ,नाम व्यंतिगमन, विषयान्तर. में 
विधान श्रथवा श्रन्‍्य . के विषय में श्रन्य कार्य का होना श्रर्थात्‌ विहित नियमों 


््ल्ड्,_: सर ्२&ााा ता -+-++-+++_+__+_+_+__ _ै कक श्+///|/४/४/ णण/णथणऔ+7+_+_+पपपपक्‍यणप/प्थ:पथपभभ कफमिकफहतपतहत/त्र“णघणपपघपघणक्‍3+पज_णपयय,.:प:्प्+पफ/:्पपपह"फैएफपफ्पच् पे 
शर/>॥7 0 रछढ़ ज्|छयज 377- 9 कफ >  ह जल कक काह उठे न + काका 7 जम्रा न खखओ ॥_ 7 कर 





+ 


१. यह न्यासानुप्तारी पाठ है । काशिका-का मुद्रितपाठ “व्यतिहार: है ।: 


डा 
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का उल्लंघन | यदि वयाक रणों का-उक्‍त मत स्पष्ट छाब्दों में कहा जाय तो! व्यत्यय 


का श्र्थ ह--साधु अथवा उचित शब्द स्वरूप के स्थान में असाधु अ्रथवा श्रनुखचित 
दब्द का प्रयोग | 


यह व्यत्यय वचन, विभवित, लिज्ध, कारक, पुरुष, काल, स्वर और वर्ण श्रादि 
विषयक अनेकविध्‌ होता हे ।* श्रर्वाचीन वेयाकरणों के मतानुसार व्यत्यय शब्द 
का अभिष्नाय स्पष्ट करने के लिये हमभ॑ एक वैदिक उदाहरण देते हैं--- 


च॒ुषालं ये ज॑श्वय॒पाग्र॒ तक्षति | ऋ० ११६२।६॥ 


. इस मन्त्र में कतू पद थे! बहुवचनान्त है, पर कत वाच्य क्रियापद तक्षति एकवचन: 
में प्रयुक्त हुआ हूं । बहुबचनान्‍्त 'ये? पद का एकवचनान्त 'तक्षति' से श्रन्वय सम्भव : 
नहीं । अंत: वेयाक्ऋ रणों का कथन हैँ कि यहां तक्षन्ति” बहुवचन के स्थान में -एकवचन 
का प्रयोग कर दिथा हैँ । यदि कोई लौकिक पुरुष ये. पुरुषा: नगरं ग्रच्छति तेम्य ईद + 
देहि ऐसा प्रयोग करे तो वेयाकरण झट कह उठेंगे कि यह वाक्य अशुद्ध है ।. यहां: 
“ंच्छन्ति' होना चाहिए | परन्तु ये वेयाकरणमस्य श्रद्धातिरेक के कारण अ्रथवा हमें: 
कोई नास्तिक न कहे, इसलिए वेदिक प्रयोग को साक्षात्‌ श्रशुद्ध कहने का साहस नहीं 
करते, परन्तु व्यत्यय की श्राड़ में उसे श्रशुद्धं कहने की धृष्टता श्रवश्य करते हैं ॥* 


इस पर प्रशत किया जा सकता है कि “व्य॑त्यय' शब्द का प्रयोग तो स्वयं भगवान्‌ . 
पाणिति ने किया हे | महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी ऐसा ही व्याख्यान किया हें, 
तब, भला अर्वाचीन वेयाकरणों का इंसमें क्या दोष? 


» १, सहाभाष्यक्वार पतञजलि ने इसका परिगणन इस प्रकार किया है-- सुप्तिड- 
णग्रहुलिड्धनराणां कालहलच्‌स्व् रकतें, पडां च ।.व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोडपि च 
सिद्धयति बाहुलक्रेन । ३।१।८५॥ इन सब प्रकार के व्यत्ययों की मीमांसा-के लिए ' 
हमारा 'झादिभाषार्या प्रशुज्य गानाताम्‌ श्रपाणितीयप्रयोगाणां साधुत्वविवेचसम' निबन्ध 
देखेना चाहिए | यह 'बेदवाणी' पत्रिका के १४वें वर्ष के प्रथम श्रंक (नवम्बर १६६१ ) 
से श्रोरम्भ होकर कई श्रंकों में पूर्ण हुआ है । 


रे. अर्वाचीन: बेयाकरण रासायण-प्तहाभारत तथा श्रन्य शआ्ाष् ग्रन्थों में प्रथक्षत 
शिष्ट प्रयोगों को भो इसी प्रकार श्रपशब्द कहने की धष्ठता करते हैं । देखिए, 
'सं० व्या० शास्त्र का।इतिहालः भाग १/ पृष्ठ २५-३६: (चतुर्थ संस्करण ) । 
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हमारा कहना है कि निश्चय ही पाणिनि का “व्यत्यंय' शब्द का वह अ्रभिश्राय वहीं 
हें, जो श्रर्वाचीन वेयाक रण समभते हैं । 


व्यत्यय शब्द का शुद्ध अथ 


(व्यत्यय शब्द का मूल अर्थ ह “विहित नियमों का उल्लंघन' )) श्रब सबसे प्रथम 
प्रइनन उत्पन्न होता हँ कि पाणिनि द्वारा प्रतिपादित नियम मुख्यतया लौकिक भाषा 
के हैं ग्रववा वंदिक लोकिक दोनों के । हमारा कहना है कि पाणिनि के साधारण 
नियम मुख्यतया लौकिक भाषा को प्रमुखता देकर लिखे गए हैं, धौर जहां वेद में उन 
नियमों से कुछ भिन्नता प्रतीत हुई, वहां उन्होंने बहुल शब्द का अथवा व्यत्यय दब्द 
का प्रयोग करके छान्दस प्रयोगों के ज्ञान कराने का प्रयत्न किया ह। उन्होंने जिस 
: प्रकार लौकिक भाषा के प्रयोगों के लिए व्यवस्थित रूप से नियम सृत्रबद्ध किए, उसी 

प्रकार वैदिक शब्दों के लिए व्यवस्थित नियम नहीं रचे । इससे स्पष्ट है कि पाणिनि 
के नियम मुख्यतया लोकिक भाषा के हैं, वंदिक के नहीं ।* इस तत्त्व पर ध्यान देते 
ही पाणिनि के “बहुलम्‌ श्रथवा “व्यत्यय पद का श्रथ्थ स्पष्ट हो जाता हैँ । पाणिनि वेद 
में लौकिक भाषा के नियमों का व्यतिगमन अथवा उल्लंघन मानते हैं, वैदिक प्रयोगों 
को वे अ्रशुद्ध नहीं कहते । तदनुसार चषालं ये श्रइवयपाय तक्षति में लौकिक भाषा के 
रूप तक्षन्ति के स्थान में तक्षत्रि रूप प्रयुक्त हें, इतना ही पाणिनि का श्रभिप्राय है । 
पाणित्रि ने कहीं साक्षात्‌ नहीं कहा कि इस मन्त्र में प्रयुक्त तक्षति एक वचन का 
रूप ह । 


इतना ही नहीं, पाणिनि ने लौकिक भाषा के नियमों को मुख्यता देते हुए उसके 
“ समस्त नियमों का भी प्रतिपादन नहीं किया | यदि लौकिक भाषा के उन शिष्ट 
प्रयोगों को, जिनके लिये पाणिनि ने कोई साक्षात्‌ नियम नहीं लिखे, समभाने की 
चेष्टा की जाए, तो उन लौकिक श्रयोगों में भी वैदिक शब्दों के. समान ही व्यत्यय 
मानना पड़े गा । यथा-... 


१>दास्था सयच्छते--इस प्रयोग में पाणिनि के किसी साक्षात नियम के 
अ्ननुसार तृतीया विभक्ति की प्राप्ति नहीं होती परन्तु लोक में इस वाक्य में तयीया 


सात ++न 


१. श्रष्टाध्यायी के बंदिक-अ्रयोग-निदर्शंक सृत्रों में स्थान-स्थान पर 'बहुलम्‌” * 
ग्रहण इसका ज्ञापक है ॥ 


२, इस पर विशेष विचार झनुपद ही श्रागे किया जाएगा ॥ 








न 
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का प्रयोग होता है। इस श्वस्था में जैसे वेद में चतुथ्यंये बहुल छन्दर्सि (अ्रष्टा० 
२।३।६२) सुत्र-विहित चतुश्म्॑थ में षष्ठी श्रथवा षष्ठचर्थे चतुर्थी वक्‍तव्या ( भाष्य० 
२।३।६२) वार्तिक-विहित षष्ठर्थ में चतुर्थी को व्यत्यय कहा जाता है, उसी प्रकार 
दाणइच सा चेच्चतुथ्य॑र्थे (अ्रष्टा० १३।५५ ) सत्र द्वारा ज्ञापित चतुथ्यं्थंक तृतीया 
को भी व्यत्यय ही कहना होगा ॥ क्योंकि *“दास्या सम्प्रयच्छते” में भी चतुर्थी के स्थान 
में तृतीया का प्रयोग है। इस प्रैंकार व्यत्यय का क्षेत्र वेद तक सीमित न रह कर लोक _ 
तक विस्तृत हो जाता है। /* | 

््ज जनिकतु + प्रकृति: | (्‌ अष्टा० १।४|३० ) » तत्प्रयोजको हेतुइच (अ्रष्टा० 
१।४।५४५) इत्यादि पाणिनीय प्रयोगों में तृजकाम्यां कतेरि (अभ्रष्टा० २३२१५ ) अथवा 
कतंरि च (भ्रष्टा०: ३२।१६)-सुत्र से षष्ठी-समास का प्रतिषेध प्रवत्त होता है । 
तदनुसार पाणिनि के: जनिकतु : और तत्प्रयोजकः प्रयोगों में उसके भ्रपने नियम का 
ही उल्लंघन स्पष्ट है । भ्रत: इन प्रयोगों में भी व्यत्यय से ही षष्ठी-समास मानना 


होगा । 


३--पाणिनि ने पर छब्द के योग में पञचमी विभक्ति का विधान किया न 
(प्रष्टा ० २।३।२६ ) । परन्तु उसके प्रत्यय विधायक पचासों सृत्रों में षष्ठी विभाक्‍त 
का प्रयोग उपलब्ध होता है । उथा--ऋहलोप्यंत्‌ (भ्रष्टा० ३१।१२४) सभी 
व्याख्याकार यहां पञ्चस्यर्थे षष्ठी लिखते हैं । 


इन तीन उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यत्यय का क्षेत्र न तो केवल वेद श्रथवा 
श्रा्ष प्रयोगों तक सीमित है, अपितु पाणिनि का अपना ग्रन्थ भी व्यत्यय की चपेट के 
ग्रन्तगंत श्रा जाता है । ; 


पाणिनि के अपने सृत्र-पाठ में लगभग १०० प्रयोग ऐसे हैं जो उसके अपने- लक्षणों 
के ही विपरीत हैं भ्रथवा उनमें उसके नियमों का उल्लज्ज न (व्यत्यय) उपलब्ध होता 
हैं । ऐसी श्रवस्था में प्रश्न होता है कि क्या ये पाणिनीय प्रयोग भी ग्रशुद्ध हैं ? यदि 
इन्हें प्रशुद्ध कहने की धृष्टता की जाए तो यही कहना होगा-. घोटकारुढस्य घोटको 
* बिस्मृतः, श्रर्थात्‌ घोड़ पर सवार व्यक्ति को श्रपना घोड़ा ही विस्मृत हो गया | दुसरे 
शब्दों में कहना होगा--चले थे पाणिनि दूसरों को व्याकरण पढ़ाने श्रौर करने लगे 
स्वयं ही व्याक रण-विरुद्ध प्रयोग । क्‍ 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि व्यत्यय की कल्पना चाहे वेद में की जाए, चाहे 
शिष्ट प्रयोगों में, चाहे पाणिनि के स्वप्रयोगों में, सब का कारण पाणिनीय तन्त्र का 
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संक्षिप्त प्रवचन है ।* व्याकरण ज्ञास्त्र के उत्तरोत्तरं संक्षिप्त होने से जो-जो प्रांचीन 
नियम उत्तरोत्तर छटते गए, उन-उन नियमों से प्रसिद्ध शब्दों के साथ उत्तरोत्तर 
व्यत्यय की कल्पना संबद्ध होती गई । इसके हम यहां दो उदाहरण देते हैं-- 


१ --काशकृत्स्त-प्रोक्त धातुपाठ में म्‌ धातु भ्वादिंगण में पढठित हैं तदनुसार- उसके 
मरति सरतः मरन्ति प्रयोग लोक में साध होंगे । भौर वेद में प्रयुक्त 'सरति” आदि 
प्रयोगों में व्यत्यय की कल्पना का अवकाश ही नहीं रहेगा । काह्ाकृत्स्त के उत्तरवत्ता 
पाणिनि ने भ्वादि में म्‌ धातु नहीं पढ़ा | अ्रतः पाणिनि के मतानुसार वेद में प्रयुक्त 
भमरति' आदि प्रयोगों का साध॒त्व व्यत्यय द्वारा ही दर्शाया जाएगा । 


२--क्षीरस्वामी, देव-पुरुषकार, दंशपादी-उणादि, वृंत्तिकार आदि पाणिनीय 


वेयाकरण तथा पाल्यकीति, हेमचन्द्र प्रभुति आचाये म्वार्दिं में कुछ धातु का 
पाठ मानते हैं। इंसलिए इन वैयाकरणों के मतानुसार वेद. के करति करतः करन्ति 
प्रयोगों में कोई व्यत्यय-कार्य नहीं है । परन्तु जब सायण ने पाणिनि घधातुपाठ से कृज_ 
को भ्वादिगण से निकाल दिया* तो उसके द्वारा परिष्कृत पाठ को ही पाणिनीय पाठ 
मानने वाले उत्तरवर्ती वेयाकरणों को वेद में प्रयुवत॒ करति करतः करन्ति प्रयोगों में 
व्यत्यय की कल्पना करनी पड़ी | 


इन उदाहरणों से स्पष्ट हैं कि व्यत्यय का श्र्थ “पाणिनि- श्रादि श्रावार्यों द्वारा 
साक्षात्‌ उपदिष्ट नियमों. से श्रसिद्ध, किन्तु किन्हीं प्राचीन. अ्रथवा नवीन नियमान्तरों से 


निष्पन्त “इतना ही समभना चाहिए । इसलिए जहां-जहां पाणिनि आदि आचार्यों ने 


साक्षात्‌ नियम का प्रवचन न करके व्यत्यय श्रथवां बहुल पद द्वारा.किन्‍हीं पदों का 
साधुत्व दर्शाया वहां-वहां उनका श्रभिप्राय उन प्रयोगों के साक्षात्‌: साधुत्व-निदर्शक 
नियमान्त र-प्रकल्पना से है ॥ 


९. यदि पाणिनीय सुत्रों की ही वेज्ञानिक विस्तृत व्याख्या कर. दी जाए तो एक 
भी छान्‍दंस और आए प्रयोग नहीं रहता जिसके लिए व्यत्यय शब्द का प्रयोग किया 


: जा सके ! इस प्रकार की सत्र व्याख्या, के कुछ उदाहरण हमने ओआदिभाषायाँ' 
यज्यभानानाम अपाणितीयप्रयोगाणां साधुत्वविवेचनभ्‌ लेंख में दिए हैं। द्रष्टव्य 


'बेदवाणी' पत्रिका वषष १४ अंक ४, ५, ६ । 


२. देखिये क्षीरस्वामी विरखचित क्षीरतरद्धिणी पृष्ठ १३० की तीसरी टिप्पणी 
तथा उसी के श्रादि में सन्नद्ध 'पाणिनीयों धातुपाठः तद्वृत्तयईच” लेख पृष्ठ १४-१८॥ 
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वेद में स्वर श्रादि का व्यत्यय नहीं १२५ 
नियंभान्तरं-कल्पना को एके उदाहरण "६: 


हमने ऊपरं “चाल ये श्रव्वयूषाय तक्षतिः मन्त्रांश उद्घृत >किया !हैए और 
दर्शाया है कि यहां अर्वाचीन' वेयोकरणों के अनुसार बहुवचन 'तक्षन्ति' के स्थान:स 
एकवचन “तक्षति” का प्रयोग हुआ है | वेस्तुत: यह बात नहीं है. कि बहुदखन _ 
'तक्षन्ति! के स्थान में एकवचन “तक्षति' अयुक्त हुआ है, अपितु तल्षन्तिः का। जो; ब्रह॒त् 
श्र है, उसी में 'तक्षति” का श्रयोग हैँ | यह बहुवचन थंक “क्षति! प्रयोग स्वादियणस्थ 
तक्ष घांतु का नहीं $ उस्क। तक्षति प्रयोग एकवचन_ में बनता है। यहाँ बहुत्व सथ 
विस्पष्ट है। इसलिए पतंजलि के तिह व्यत्य4: चणषालं ये अश्वयपाय तवीतिः तपे- 
न्तीति प्राप्त वचन का भी इतना ही अ्रभिप्राय है कि वेद में तिडन्त शब्दों में लौकिक 
नियमों का अतिक्रमण देखा जाता है ।-यथा -- 'चषालं ये अब्वयप्ाय -तक्षेति' में. बहुत्व 
ग्र्थ में लौकिक 'तक्षन्तिः के- स्थात्त में वेद में लोक-बिलक्षण -'तक्षति” पद प्रयुक्त हुआ 
है.। इसलिए बहुत्ववाचक “तक्षति' पद: जेसे-उत्पन्न हो जाए, वैसे नियमों की कल्पना 
कर लेनी चाहिए । तदचुसार यदि ठक्ष धातु को अदादि गण में भी मान लिया जाए 
(जसे “मृ? को काशझत्स्न ने, 'कृज? को पाणिनीय और हैम आदि वेयाकरणों ने 
भ्वादिगण में माना है ) तो वेढे का “तक्षति” शंब्द बहुवचन में ठीक उसी प्रकार 
निष्पन्न हो जाएगा जँसे लोक में जक्षत्रि! पर्दे निष्पन्न होता हैं। स्वर भी, जक्ष के 
समान तक्ष की भी श्रम्यस्त संज्ञा मानकर श्रम्यस्तानामादिः (अ्रष्टा० ६।१।१८६) से 


उपपन्न हो जाएगा | तक्ष का अदादि में पाठ मानने पर किसी प्रकार की कोई व्लिष्ट 
कल्पना. नहीं करनी पड़ती । इसी प्रकार सभी प्रकार के व्यत्ययों की .व्याख्या हो 
जाती है। ह ु 
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यह है “व्यत्यय का वास्तविक अभिप्राय । इस अभिप्राय को न स्मभकर पाणिनि 
के व्यत्ययों बहुलम्‌ (अ्रष्टा० ३३१३८५) सूत्र के ग्राधार पर मनमाना श्रथ करना 
नितान्त अनुचित है। इसी प्रकार वेद में उचित श्रथवा साधु शब्द के स्थान पर 
ग्रनुचित अथवा असाधु पद का प्रयोग मानना या बताना भी अत्यन्त गहित हैं। चाहे 
इस प्रकार की व्याख्या किसी ने भी क्‍यों न की हो। पाणिनि झादि मह्॒षियों का 
ऐसा भ्रभिप्राय कदापि न था, जसा उनके व्याख्याता उपस्थित करते हैं। यह हमारे 


ऊपर के लेख से स्पष्ट ह । अतः आधुनिक वेयाकरणों श्र उनका श्रस्धानुकरण करने + 
वाले वेदभाष्यकारों की व्यत्यय-विषयक कल्पना नितानन्‍्त अ्रशुद्ध है ॥ 





व्यत्यय की इस सामान्य विवेचना से स्वर-व्यत्यय की व्याख्या भी जान लेनी 
चाहिए ॥ अतः हम अन्त में यही कहना चाहते हैं कि वेद में वास्तव में कहीं स्वर- 
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व्यक्ष्यय नहीं | इसलिए स्वर पर पूरा भरोसा करके उसके श्रनुसार श्र्थ करना चाहिए। 
पद ध्थवा वाक्य के जिस अंश में उदात्तत्व विद्यमान हो, उसके श्रथ को प्रमुखता देनी 
चाहिए । चाहे वह स्वर व्याकरण के वर्तमान न्रियमों से उपपन्न होता हो, भ्रथवा न 
होता हो। यदि कोई यथावस्थित स्वर के अनुसार श्र करने में श्रसमर्थ है तो 
उसे स्वर-विरुद्ध श्रर्ान्त र-कल्पना का प्रयास नहीं करना चाहिए ॥ ऐसे स्थानों पर 
शास्त्रकारों का निम्न वचन सदा ध्यान में रखना चाहिए-.. 


ऩ्ष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पद्यति, पुरुषापराधः स भवति | यथा जान- 
पदीषु .विद्यातः पुरुषविशषो भवति, पारोवयंवित्सु तु खलू वेदितृषु भूयोविद्य: प्रशस्पों 
भवत्ति,। निरुकत १।१६॥ 


प्रथंति--यह स्थाणु (सूखे टू 5) का अपराध नहीं है, जो उसे श्रन्धा नहीं देखता । 
वह [ उस शअ्रन्धे | पुरुष का अ्रपराध है । जैसे जनपद-सम्बन्धी कृषि श्रादि कार्यों में 
विद्या से पुरुष की विशेषता होती है, उसी प्रकार पारोवयंवित्‌ विद्वानों में बहुश्र त 


प्रशेस्य होता है । 


इस प्रकार वेदिक स्वरों के विषय में संक्षेप से लिखकर श्रगले अ्रध्याय में संहिता 
के स्वरों का अद्धून-प्रकार लिखा जाएगा ॥ 
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दराम अध्याय 


वदिक वाडसय में प्रयुक्त विविध स्वराष्ुन-प्रकार - 


पिछले अध्यायों में वेदिक ग्रन्थों में प्रयुक्त होने. वाले उदात्त आदि स्वरों का 
संक्षिप्त परिचय, उनका अ्रथे के साथ संबन्ध, वेदार्थ में उनकी उपयोगिता भ्रौर उत् 
की उपेक्षा से होने वाले दुष्परिणामों का निदर्शन हम भले प्रकार करा चुके । 


स्वराद्भून-प्रकार को विविधता- वैदिक वाढइः मय के जितने ग्रन्थ उपलब्ध 
होते हैं उन में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का अ्रक्टूतत (--संकेत->चिह्न ) 
एक प्रकार का नहीं है | उन्तमें परस्पर अ्रत्यधिक वेलक्षण्य है। एक ग्रन्थ में जो स्वरित 
का चिन्न देखा जाता है, वही,दूसरे ग्रन्थ में उदात्त का चिह्न माना जांता है।? इसी 
प्रकार किसी ग्रन्थ में जो अनुदात्त का चिह्न हैं, वह अन्य ग्रन्थ में उदात्त का चिह्न 
होता है । साम संहिता का स्वराछ्धुन-प्रकार सत्रसे विलक्षण है। उसके पदपाठ 
_ का र्वराद्धुन संहिता के स्वराद्धून से भी पूर्णतया मेल नहीं रखता । इसलिए वेद के , 
विद्यार्थी को पदे-पदे सन्देह श्रौर कठिनाई उपस्थित होती है । हम उनकी इस कहठिं- 
नाई को दूर करने के लिए उपलब्ध वैदिक वाहमय में प्रयुक्त विविध स्वराद्धून-प्रकारों 
का वणन करते हैं ॥ 


पुर्वे स्व॒राद्भुन परिचायक - वैदिक स्वराद्धुन का परिचय देने का . प्रयत्न 
अनेक विद्वानों ने किया है। उन में श्री पं० पद्मनारायण आ्ाचाये,? श्री पं० 


१. ऋग्वेद, भ्रथवंवेद में प्रयुकत स्वरित चिह्न शीषंस्थ रेखा _| मंतन्नायणी संहिता 
में उदात्तस्वर के लिए प्रयुक्त होती है॥ # द 


२, ऋग्वेद श्रादि में श्रनवात्त के लिए प्रयक्त नीचे की सरल- रेखा शतपथ 
ब्राह्मण में उदात्त का चिह्न है ॥ 


३. देखिए “वदिक स्वर का एक परिचय” लेख, नागरी प्रघारिणी पत्रिका 
भाग १४, पृष्ठ २८३-३२२ ॥ 








१्र्८ वदिक-स्वर-मोमांसा 


घारेइवर झास्त्री,* श्री पं० सातवलेकर जी” और श्री० पं० विश्वबन्धु जी शास्त्री? 
प्रमुख हैं । 
ग्रशास्त्रीय और योरोपीय पद्धति का भ्रनुस॒रणर- इन महानुभावों ने स्वरा- 

डुन-परिचय की जो पद्धति अपनाई है, वह भारतीय शास्त्रानुकूल नहीं हे | कतिपय 
अंशों में शास्त्र-विरुद्ध है। श्री-पं० -पद्मनारायण आ्राचाये और श्री पं० विश्वबन्धु 
जी शास्त्री का परिचय-प्रकार योरोपीय पद्धति पर श्राश्रित है | 

_ शास्त्रीय पद्धति के परित्याग से हानि--शास्त्रीय पद्धति के परित्याग से 
श्रथवा योरोपीय पद्धति के आश्रयण करने से साधारण से साधारण विषय न केवल 
क्लिष्ट तथां सन्देहयुक्त हो जाता हैं, श्रपितु उसके आधार पर वेद का सुक्ष्मार्थ भी 
नष्ट हो जाता है। यथा -- | 


१--श्री पं ० विश्वबन्ध जीने स्वरित के -दो -भेद किए - हं--अ्रनुदात्तभूमि-और 
उदात्तभमि । उदात्त से परे जो श्रनुद्धत्त- स्वरितः हो जाता है, उसे श्रनुदात्तभूमि कहा 
गया है। इससे भिन्‍न स्वरितों के लिए उदात्तभूमि-शब्द-का प्रयोग किया है । शास्त्रीय 
प्रक्रियानुसार जो जात्य, क्षेत्र औरुपअ्ररलेब-स्वरित हैं, उन्हें उदात्तभूमिः संज्ञा-दी है। 
उदात्त के उत्तरवर्ती अनुदात्त के स्वरित हो जाने-पर उसे: अनुद्यत्तमूमि_ कहना युक्त 
कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी भूमि >वस्तुतः -अनुदात्त है-। परच्तु उन्होंने जिन 


९ 


जांत्य,क्षेत्र और प्रश्लेष स्वरितों को उदात्तभूमि!कहा है;उनमें से कोई भी स्वित ऐसा- 


'नहीं है जो मुंलतः उदात्त हो और कारणंबश उसे स्वरित हो जाता हो; क्षेत्रस्वरित में 
उदात्त वर्ण के स्थान पर यण।देश होताःहै।ओर उससे -श्रागे- जो श्रनुदात्त- होता है, उसे 
स्वरित हो जाता हैं। यथा--तच्वों श्रप्स्व5नत:ः | श्रतः क्षेप्रस्वरित भी. श्रनुदात्त के स्थान 
प्रर ही होता है, श्रत: वह अ्रनुदात्तभूमि तो कहा जा सकता है, परन्तु उत्त उदात्तभूमि 
नहीं कह सकते | यदि कहा जाए कि दउदात्त-स्थानीय यण्‌ स्वरितत्व में 
कारण है श्रत: उसे उदात्तभूमि संज्ञां दी है, तो अनुदात्तभूमि 'स्वरित में भी 


१. थ्रीं प० घारेइवर शास्त्री ने सांस  संबन्धी स्वरा'्रन का निर्देश 5 सूत्रों से क्‍ 


दर्शाया हैं। हमने उनके सुत्र छात्रावस्था में किसी प्रेन्यः सेःप्रतिलिषि' किए थे | प्रेन्च 
का नास इस समय स्मरण नहीं है ॥ 


ली पष्डित जी ने स्वप्रकाशित सामबेद मंत्रायक्री संहिता झ्ादि की भूमिका 


'में, कतिपय प्रन्थों- करा स्व॒राड्ून दर्शाया है॥ ; 
३. वदिकप्दानक्मकोष', संहिता भाग के प्रथम सफ्ड क्ीःभ सिक्का सें।।। 





१७ वैदिक वाड्मयं में प्रयुक्त विविध स्वराड्र.न-प्रकार १२६ 


तो. पुवर्वर्ती उदांत्ते ही कारंणः होता है, श्रत+ उसे भी उदात्तभूमि कहना चाहिए । 
भ्रब्लेष स्वरित में उदात्त श्रौर अनुदात्त दोतों के सम्मिश्र्ण से स्वरित होता हैँ, अतः 
इसे भी उदात्तभ्रूमि नहीं कह सकते । क्व॑, श्र॒व्यां, कन्यों ग्रादि में श्र्‌त जात्य स्वरित 
को भी उदात्तभूमि संज्ञा देता चिन्त्य है । क्योंकि यहां शास्त्रीय प॑द्धति के श्रनुसार॑ 
न क्षेप्रसन्धि हैऔर न प्रश्लेष । यहां तो झत्‌ और यत््‌ प्रत्यय के तित्‌ होने से स्व भा- 
वत: स्वरितत्व है! । सम्भवत: श्री पं० विश्वबन्धु जी. ने यहां क्रमद्य: कु झक शरवी/ 
आ, कनी झा इस प्रकार सन्धि की कल्पना की होगी । 


२-श्री पद्मनारायण प्राचार्य ने जात्य, क्षेप्र आ्रौर प्रब्लेष स्वरित के लिए“ स्वतन्त्र 
स्वरित ” शब्द का व्यवहार किया है| जात्य को स्वतन्त्र कहना तो युक्त है, परल्तु 
क्षेत्र और प्ररलेष सन्धियों के निमित्त से होने वाले' स्वरितों ( जिनमें उदांत्त वर्ण ही 
कारण बनता है) को स्वत्त्र-स्वरित का नोम; देना:यथार्थता से आंखें मु'दता है । 


इस प्रकार शास्त्रीय पद्धत्ति का-प्ररित्याग करके श्री पं० विश्वबन्धु द्वारा 'कल्पित 
'अनुदात्तभुमि' शौर “उद्यात्तमुसिः: तथा श्री पद्मनारायण आ्राचाय॑: द्वारा: कल्पित 
'परतस्त्र स्वरित” और 'स्व॒तन्त्र स्वरित! त्ञामों की यथार्थ व्याख्या त॑ केवल विलेष्टे 
ही है; भ्रपितु यथार्थता: से बहुत: दूर है. ॥ थे हे 


वस्तुतः शास्त्रपरिष्कृत मार्ग का परित्याग करने से मनुष्य पंदेश्यदे भूल करता 
हे । पा (08 
३--श्री धारेश्वर शास्त्री ने सामस्वर का निर्देश करते हुए लिखा है-- . 

.. उदात्त: स्वरितो विरामे॥ बे 
भ्र्थातू--विराम (अवसान) में उदात्त को स्वरित हो जाता है।” .... < - 
उदात्त श्रौर॑ स्वरित दो प्रथक स्वर: हैं ॥ स्वरों: में उ्ाक्त स्वर मुख्य होता हैं:॥ 
प्रथे की दृष्टि से उदात्त स्वर का. ही. महत्त्व है । वह: पढ़ के प्रकृति श्रथवा प्रत्ययरूपी 
जिस प्रःश-में वतंमान रहता. है,,उसी भ्रश के श्र की प्रधानता होती हैं.। यह हम 
पर्व (पृष्ठ ६५-६७) सप्रमाण विस्तारपु्वंक दर्शा चुके हैं । इसी दृष्टि से धारेइव्र।: 

मम 00 7: 0 





१. “तित्‌ स्व॒रितम्‌! । श्रुष्टा० ६।१॥.१।१८४५॥ 


२. भाषिक-सुत्र-तासक - परिश्षिष्ट ; में: भी ऐसी : ही श्रज्ञास्त्रीय पद्धति का: 
प्राश्रयण किया है.। वहां भ्रनुदात्त मोर स्व॒रित-को उदाच-तथा छदात्त- कों अ्रनुदात्त) 
कहा हैं। ५ ६ ॥79७ 7 है पछच्दी | 32 20000 20%: 0" ८२५१) ९ 


(4 है है+ फंड 








१३० - वदिक-स्वर-मोसमांसा .. 


शास्त्री द्वारा स्वर को स्वरित बना देने का अभिप्राय है प्रधान अर्थ को गौण बनाना । 
यदि वेद में उदात्त स्वर से प्रतीयमान मुख्य अर्थ-को गौण बना दिया जाय तो वेद 
का सुक्ष्म श्रथ नष्ट हो.जाता है । (इसलिए उदात्त को स्वरित कहना शास्त्रविरुद्ध 
होने से स्वंथा त्याज्य है । 


शभ्रब हम शास्त्रीय पद्धति के भ्रनुसार वेदिक वाइसमय में प्रयुक्त विविध स्वराड्ूुनों 
का वर्णन करते हैं--- 
अथात आम्नाय-रवराड़ुन-मकार। | १॥। 
झब हम श्राम्नाय -- वैदिक वाडमय में प्रयुक्त उदात्त आदि स्‍्वरों के विविध 
भ्रड्टन प्रकारों का वर्णन करंगे। हे 
सिद्धवत्‌ पाणिनीयं: ॥२॥ 


इस स्वराद्भुन-प्रकार के विधान में भगवान्‌ पाणिनि द्वारा निर्दिष्ट पद और 
संहिता-स्वर सिद्धवत्‌॒ माना जाएगा | श्रर्थात्‌ श्राचा्यं पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन 
में जिस पद का जो स्वर दर्शाया है तथा संहिता: में जो स्वरित, एकश्र्‌ति और 
भ्रनुदात्तत्तर आदि विकार कहे हैं, उनको उसी प्रकार स्वीकार करके स्वराद्धुन-प्रकार 
का निर्देश किया जाएगा। 


आम्नायो द्विविध), संहिताब्राह्मण मेदात्‌ ॥।३॥ 
वह श्राम्नाय संहिता भ्रौर ब्राह्मण के भेद से दो प्रकार का है. 


संहिता नाम से विख्यात ग्रन्थ भी दो प्रकार के हैं, एक वे हैं जिनमें केवल मन्त्र- 


मात्र हैं, यथा--ऋक्‍संहिता, माध्यन्दिन संहिता” श्रादि | दूसरे वें हैं जिनमें मन्त्र 


श्रौर ब्राह्मण दोनों का सम्मिश्रण हैं, यथा--तंत्तिरीय संहिता; मत्रायणी संहिता | 

आरण्यक ब्रांह्मण ग्रन्थों के ही परिदशिष्ट भाग है | ईश को छोड़कर शेष प्राचीन 
उपनिषदें उन आरण्यकों के ही श्रन्तर्गंत हैं । भ्रतः आ्रारण्यंक भर उपनिषदों की प्रथक 
गणना नहीं की । 


१. यजुःसर्वानुक्रम में माध्यन्दिन संहिता के “ब्राह्मण” नाम से दर्शाएं भाग भी 
प्राचीन श्राचायों के संत से भमन्त्रात्मक ही हैं। इसकी विशद मीमांसा के लिए वंदिक 
सिद्धाग्त सीसमांसा में हमारा “मन्त्रत्नाह्मणयोवेंदनासधेयम्‌--इत्यत्र कश्चिदर्भिनवों 
विचार: निबन्ध देखना चाहिए । संस्कृत के पश्चात्‌ हिन्दी में भी छपा है । 


। 





वेदिक वाइ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराड्भुन-प्रकार १३१ 


संहिता द्विविधा, निभ्ुजप्रतृणभेदात ॥३॥ 
निभु ज-और प्रतृण भेद से संहिता दो प्रकार की होती है । 


निम्न जे शब्द मन्त्र संहिता का वाचक हैं श्रौर प्रतुण पद-संहिता का । ऐतरेय 
श्रारण्यक में कहा ढे-- 


यद्धि सन्धिं विवर्तवति तन्निभुजस्य रूपम्‌, श्रथ यच्छद्े श्रक्षरे श्रभिव्याहरति तत्‌ 
प्रतृगस्घ ॥३॥१।३॥। 


इसकी व्याख्या करते 'हुए साथण; ते. लिखा है-- जो उच्चा रण सन्धि श्र्थातें पुर 
उत्तर के दोनों पदों के भ्रत्यन्त सन्तिकर्ष को विद्येषरूप -से सम्पादित करता हे, वह 
निभु ज का रूप हैं । निदिष्ट किये गये हैं भुजा के समान पूर्वपर-वर्ती शब्द जिस संहिता- 
जप उच्चारण मे, वह उच्चारण निभुज कहाता हे । 'अ्रथ' शब्द पुर से विलक्षणता _ 
बताने के लिए हे जो उच्चारण पुव॑ तथा परवर्ती दोनों श्रक्षरों को शुद्ध --विका र- 
रहित--स्पष्ट रखता है, वह “प्रतण” कहाता है ।*****' प्रतण शब्द से विच्छिन्न 
(स्वतन्त्र ) शब्द का, निर्देश किया जाता है ।* 


क्रम-जटा-घनादयः पदमूला। ॥०५॥ 


वदिक विद्वानों द्वारा पठयमान मन्त्रों के क्रम, जठा, धन भ्रादि पाठ पदमुलक हैं ॥ 
अर्थात्‌ प्रदपाठ को झ्ाश्रय मानकर ही क्रम श्रादि पाठ उपपन्न होते हैं । 


ण्द्यपि क्रपाठ पदमुलक हें, पुनरपि उसमें दो-दो पदों का सहपाठ होने से पद 
ग्रोर संहिता दोनों के सम्मिलित स्वरों का . प्रयोग होता है ॥ 


वेद के जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ, और: घन पाठ यद्यपि 


१. यद्‌ उच्चारण सरन्धें पदयोर्भयो रत्यन्तसन्निकष विव्तंयति विशेषण सम्पाद- 
यति तदुच्चारणं . निभु जशब्दार्थस्य स्वरूपम । निर्दिष्टों भुजसदुशों पूर्वोत्तरशब्दौ 
यस्मिन संहितारूपे तदुच्चारण निभ्‌ जम्‌ । भ्रथ शब्दः. पुवंवलक्षण्याथं: | शद्धे विकार-« 
रहिते पूर्वोत्तरे उभे श्रक्षरे श्रभिव्याहरति स्पष्टमुच्चारयतीति यदस्ति तत्‌ प्रतुणशब्दा- 
भिधेयस्थ पदच्छेदस्य स्वरूपम्‌ । *““प्रतृणशब्देन विच्छिन्नं पदमभिधीयते । ऐ० श्रा० 
सांयणभाष्य ३॥१।३॥। | 


| 








१ ३२ -  « >वैदिक-स्वर-मोमांसा : : 


क्रम-मुलक माने गये हैं', पुनरपि क्रमपाठ के पदुमुलक होने. से ये भी परम्परा से पद- 
मुलक ही हैं । जटा श्रादि को अ्रष्ट-विक्ृति भी कहा जाता है । 


इन श्राठ विक्वतियों में जुटा और। दण्ड प्रधात हैं। जटा के: श्रनुसार शिखापाठ 
होता है और दण्ड के अ्नसार माला, लेखा, ध्वज भर रथ,.। धन पाठ जटा-शौर दण्ड 
उभयानसारी है* 


क्रमपाठ भी क्रमसंहिता के नाम से प्रसिद्ध है। उव्वट ऋकप्रातिशाख्य २।२ की 
व्याख्या में लिखता है--- 

सा च हिविधा संहिता । श्रार्षी क्रम-संहिता थ। श्रार्षी-अयं देवाय जन्मने (ऋ० 
११२०।१)॥ ऋमसंहिता--पर्जन्याय प्र, प्रगावत, गायत दिवः (क० क्रम ७[१०१२।१ )। 
.. चेरणव्यूह के व्याख्याकार महिंदांस ने इन आर्षी और क्रमसंहिता का नाम क्रमश 
रूढा ओर योगां लिखा है| 


पञ्चपटलिका ५॥१६ में श्राचाय संहिता का निर्देश मिलता. है । कौशिक सूत्र. 
८११ पर टीका करते हुए' दारिल ने इनके क्रमश: श्रार्न्‍्नी सहिता श्रोर श्राचार्य॑ 
संहिता दो भेद दर्शाएं हैं । 

हम यहां केवल मन्त्र संहिता और पद॑-संहिता के स्व॒रों का ही वर्णन करेंगे । 


निश्चेजसंहितायास्तावत्‌-।॥६१! 
निभुज (मन्त्र-संहिता) और ,प्रतृण (पद-पाठ) संदिताओं, में पहले निभू ज 
संहिता के स्वरों का निर्देश करंगे।.. े 


१. जठा-माला शिखा रेखां .ध्वजो- दण्डो रथो .धनः। श्रष्टौ विकृतेय: प्रोक्ताः 
ऋमपुर्वा महित्िः | व्याडिविरत्वित: विक्ृतिवल्‍्ली । : चरणव्यू हु की महिंदासकृतटीका 
१।५ में उदधत ॥॥ द ः 

.. २. श्रासां मध्ये जटादेण्डयों: प्राधान्यम्‌ । तत्कथम ? जटानसारिणी शिखा 
दण्डानुसारिणी साला लेखा ध्वजो रथइच । घनस्तुभयानुसारित्वात्‌ । महिंदासक्ृत 
चरंणध्यूह टोका १।५॥। 

. है; सा द्विविधा, रूढा योगां च । रूढा यथा-पश्रग्निमीछे पुरोहितम्‌ हति॥। 
योगा यथा--श्रग्निभीके, ईछे पुरोहितम्‌, इति ॥। 

४. श्राचायसंहितायों तु पर्याधाण[ूमतः परम्‌ ।-++॥ द 

४. पुनरकतप्रयोग:ः पञचपटलिकायां कबितः। श्रार्षीसंहितायाः कर्मंयोगात, 
श्राचायंसहिता5म्यासार्था ॥ 


वंदिक वाडमय में प्रयुक्त विविध स्वराड्ट.न-प्रकार श्शररे 


! *तत्राप्यग्वेदस्या ॥७॥ 
7 |निर्भुज  संहिताओं में, भी -पहले-ऋणग्वेद के स्व॒राड्भुन-प्रकार का -वर्णन...किया 
जाता: है! । 
अधोरेखयाउलुदात्त) ॥६।| 
प्रक्षर* के नीचे पडी रेखा से अन॒दात्त' स्वर का निर्देश किया जाता है। यश्नी--- 


यू अग्निमीछे परोहितम । ऋ० ।१।१। 9]) 
यहा 'अ' और “पु! के नीचे पड़ी रेखा का. निर्देश होने से ये दोनों अनुदात्त हैं । 
ऐसा ही सर्वत्र समभें । ; 
विशेष ध्यातव्य - यथपि स्वर-शास्त्र के अनुसार उदात्त >-श्रादिःस्वरुप्षम॑-भ्रचों 
(स्वसें ) के ही हैं, तथापि यहाँ स्वरनिदश! प्रकरण में चिह्लों के. ठीकःज्ञान्‌ के लिए 
व्यड्जन-विशिष्ट श्रचों (स्वरों) का उल्लेख किया है । उनके निर्देश. में अ्रभिप्राय 
तत्तत्‌ अ्रचों से ही. है, व्यञ्जनों. से नहीं । ढ हट 
ऊध्वरेखया. स्व॒रित) ॥६।। द 
प्रक्षर के ऊपर खड़ी रेखा से स्वरित का निर्देश किया जाता:है | यथा-- 


अग्निमींके पुरोहितम्‌॥ऋ0०:।१।११॥ 
यहां 'भी! श्रीर“हि' के उपर खड़ी रेखा का: चिह्न;होने से ये: दोनों स्वरित हैं । 


- स्वरितात परो5नड्ित एकश्रृतिः ॥ १० । 
स्वरित से परे जिस या जिन श्रक्षरों पर कोई चिह्न न हो, उन्हें एकश्रूति” स्वर 
वाला समभना चाहिए।॥ यथा-- 


१, स्व॒रशास्त्न में प्रक्षर शब्द शद्ध, .स्वर-- श्रच श्रथवा- व्यञज॑नसहित स्वर फा 
वान्चक होता -है 4 देखो-स्व॒रो$क्षरम्‌,.. व्यञजनसहितं , ज्ञ .।- तु०  वाज० प्राति० 
१।६६&॥। १.० १)॥ ॥ शो कक कर ; 

२० उदात्त; अनुदात्त; स्वरित श्रौर एकश्रति ब्वरों के विषय में दूसरे श्रध्याय में .. 
बिस्‍्तार से लिख चुके हैं ॥ 


३. प्रचय भी एकशथ्ुति का ही नामान्तर है, यहूं हुम पूंज द्वितौय प्रेष्याय में लिख 
चुके है । 
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होतार रत्नधातंमस्‌ ॥ ऋ० १॥१।१॥ 
यहां स्वरित ध्ता” से परे 'र! और “र दो अक्षरों पर ऊपर नीचे कोई चिह्न 
नहीं है। इसी प्रकार स्वरित “त' से परे 'म' पर कोई चित्न नहीं है । भ्रतः इस 
उदाहरण में.../र'-र-मघ ये तीन श्रक्षर एकश्न्‌ति स्वर वाले.हैं, ऐसा समभना 


चाहिए4. . 5. 

एकश्र॒ ति स्वर के, विषय में हम पृव (पृष्ठ २६ में) लिख चुके हैं कि एकश्र ति 
में उदात्त, श्रनुदात्त और स्वरित इन तीनों उच्चारण-धर्मों का तिरोभाव होता है । 
कई आचार्य एकेश्रूति को उदात्तसम ओझोर दूसरे अनुदात्तसम मानते हैं ।* हमारे 
विचार में एकश्र्‌ति का उच्चारण ग्रनुदात्त के समान होना चाहिए, क्योंकि एक-श्रृ ति 
सदा स्वोरित के भ्रनन्तर ही होती हैं और स्वत के उत्तर भाग में भ्रनुदात्त धर्म रहता 
है। श्रतःस्वरित से परे विहित एकश्र्‌ति का उच्चारण श्रनुदात्तवत्‌ होना श्रधिक 


युक्त है । 





अपूवों उनुदात्तयूवों वाउनड्रित उदातः १ १॥ 
जिससे पूर्व कोई स्वर न हो 'भ्रथवा अनुदात्तदुव में हो, ऐसा चिह्न रहित श्रक्षर 
उदात्त होता है। यथा--- [%5,] 
अपूर्वे -- अग्ने य॑ यज्ञमध्व॒रम | ऋ० १॥१॥४॥ 
यहाँ सर्वादि में वर्तमान विना स्वर चिह्न वाला “श्र अक्षर उदात्त है। 
 अनुदात्तपुर्व--१ व. उदाहरण में ही श्रनुदात्त “ने” से- अगला विना चिह्न का 
अब उदात्त है ।-इसी प्रकार-'ज्ञ'ओऔर-“र'-भी... 
सकम्पजात्यश्षेप्रतइलेषा भि निहिते न्थश्च._॥१२॥ 


इस सूत्र में अन्त उदात्तः पदों को पुष सूत्र से अनुवृत्ति है। कम्पयुक्त जात्य, 
क्षेत्र, प्रब्लेष और श्रभिनिहित स्वरितः से परे भी जो अश्रनद्धित श्रक्षर होता -है उसे 
उदात्त समभना चाहिए | “'सकम्प” का ग्रहण इसलिए किया. है कि- जहां- कम्प 


न हो वहां पूुवेंसुत्र (संख्या १०) से एकश्रूति स्वर होगा | (द्र० ऋ० 





१, स्व॒रणामदात्तादीनामविभागो भेदस्तिरोधानमेकश्रतिः । काशिका १।२॥३३।॥॥ 
२. मसदाभाणष्य १।२।३३--उदात्ता. . .प्रनदात्ता च.,..!| 


३. इन स्वरितों को विज्ञद व्याख्या तृतीय प्रध्याय में फर चके है |। 





न की तय 
्ञजजजक 


वेदिक वाडममय में प्रयुक्त विविध स्वरा द्धुन-प्रकार १३४५ 


१।८५॥७॥॥ १०६ १११४ श्रादि) । कम्प का विधान अगले सूत्रों में किया जाएगा । 


इसलिए इस सुत्र के उदाहरण भी वे ही होंगे जो सूत्र संख्या १४; १४ में लिखे 
जाए गे। 


_ उदात्तस्वरितपरा जात्यमप्वैप्रप्रश्लेषाभिनिहिताः कम्पन्ते ॥१३॥। 


उदात्त और स्वरित परे रहने पर पर जात्य, श्षेप्र, प्रंईलेष और अभिनिहित 
स्वरित का उच्चारण कम्प से होता है । 


स्वरित' ग्रहण स्पष्टार्थ है क्योंकि स्वर्षित में भी श्रादि की आराधी मात्रा उदात्त 
होती है। भरत: उदात्तपराः इतने -से-कार्य- चल सकता है । यहां केवल -जात्य- स्वरिति 
परे ही कम्प होता है, अन्य स्वरितों की तादूश स्थिति न होने से । 


स्वरित के झ्रादि की आधी मात्रा उदात्त होती है ।' और उससे परें शेष «मात्रा 
अनुदात्त | उस श्रनुदात्त से परे जब उदात्त का उच्चारण कब्ना होता है, तब दो 
उदात्तों के मध्य में अनुदात्त उच्चारण में श्रसुविधा होना स्वाभाविक है। इसलिए 
उदात्त परे रहने पर जात्य आदि स्वरितों के अन्त्य अनुदात्त भाग के उच्चारण में 2 
स्वभावतः कांस्य पात्र* के समान कम्पन होता है। 


स्वरित के आरम्भ की श्राघी मात्रा उदात्त होने से उससे पूर्वेवर्ती स्वरित की ; 


प्रनुदात्त मात्रा भी दो उदात्त मात्राप्नों के मध्य में प्रयुक्त होने से उदात्त पर के समान / 
ही कम्प को प्राप्त होती है+ | 





इसी सूत्र के श्रभिप्राय को ऋक्‍कप्रातिशाख्य में इस प्रकार दर्शाया है-- 
जात्योइमिनिहितर्चव ल्लिप्र:ः प्रश्लिष्ट एव च ! 
एते स्वरा? प्रऊम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदया: ॥३।३४॥। 


: यतः अन्य स्वरितों से परे उदात्त भ्रौर स्वरित स्वर देखा नहीं जाता, भत: जात्य 
क्षेप, प्रदिलष्ट और भ्रभिनिहित इन चारों कम्प का विधान किया है । 


का +++नतललक-+-+ “+त“फैह9हतपत्५]7]+। हे 








कल+ान-- 


१. 'तस्यादित उदात्तमधंहस्वम्‌ । झ्रष्ठा० १॥२।३२॥ सात्रचों लोपो॑त्र द्ृष्टव्यः 
प्रधहस्वमात्रम्‌ । महा० १॥२।३२॥ 

२. जसे कांसे के पात्र को एक बार बजाने से कुछ काल तक ध्वनि निकलती 
रहती है, उसे ही कम्प कहते हैं ॥॥ 
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इंस कंम्प की मात्रा कितनी होती है. और उसका निदश कंसे! किया-जाता हैं 
इसका विधान-अंगले सूत्रों से दर्शाते हैं--- +-+« ब7्&7ह--# 5 | 


तत्र हस्व ऊध्वाधोरेखाविशिष्टेनेकाड्रेन ॥१४॥ 


५ 3. 
कम्प से उच्चरिव हंसस्‍्व स्वरित-वर्ण से परे एक संख्या का निदंश होता है और 


उसके ऊपर स्वरिंत और.नीचे.श्रनुदात्त का चिह्नः किया जाता है ।ःयँंथा 
4 एक ७ 


या यु व्चों यतस्नंचा । ऋ० १८३॥४॥ 


सैेप-+-सथ्य श्ड-नाम भद्रस | ऋ० १॥१०८।३॥। 


प्रहिलिष्ट, ग्रभिनिहित-- प्रश्लिष्ट श्रौर अभिनिंहित॑ स्वरित कभी एक मात्रिक 
(हँस्व ) नहीं होते, इसलिए उतका उदाहरण यहाँ नहीं दिया। - ट 


यहां 'क्थ्य” जात्य स्वरित और “ध्यः क्षेत्र स्‍्वरित है। उससे परे क्रमश; बिना 
चिह्न के 'व' और 'ना' अक्षर उदात्त हैं। 


विशेष--हम पूर्व लिख चके हैं कि ह॒स्व;दीघे।ओऔरः :प्लुतसंशक-सभी: स्वरितों 
में ग्रादि, को आधी मात्रा. -उदात्तः होती है, शेष क्रमशः. आधी, डेढ़ श्रौर ढाई मात्रा ८ 
प्रनुदात । हस्व स्वरिति में श्राधी मात्रा उदात्त श्रौर भ्राधी श्रनुदात्त  श्र्थात्‌ दो सम 
भागों में एक उदात्त श्रौर एक शनुदात्त होता है | इस कारण जहां हस्व के श्रनुदात्त 
भाग में कम्प दर्शाना होता है वहां एक संख्या के उपर स्वरित श्रौर नीचे अनुदात्त 
का चिन्ह 3 दर्शाया जाता है । इसका भाव यह हू कि यहां स्वरित का एक भाग 
ग्रनुदात्त है । दीघ स्वरित में तीन सख्या के ऊपर स्वरित श्रौर नीचे भ्रचुदात्त,का चिह्न 
लगाया जाता ह (देखो श्रगला सूत्र) । इसका शअ्रभिप्राय यह हें कि यहां दो मात्रा 
में आधी मात्रा अ्रर्थात्‌ १ भाग उंदात्त हें श्लौर डढ मात्रा श्रर्थात ३ भाग श्रनुदात्त ह । 


श्री पं० विश्ववच्धुजी की भूल--श्री पं* विश्वबन्धु जी ने संहितापदानुक्रम- 
कोश के आरम्भ में (पृष्ठ ८हांडर, संख्या १) लिखा है कि हृस्व स्वरित से परे 4 
 और«दीरे स्वरित से परे ३ का. अंकन , ,उत्तरवर्ती -उदात्तः और एकश्र ति के भेद के 
स्पष्टीकरण के लिए हूँ । श्र्थात्‌ जहां स्वरित के श्रागे- ६ प्रथवा 3' से परे. बिना चिह्न 
का स्व्रर हो तो वह उदात्त होगा श्रौर विना 5 श्रथवा 3 से श्रस्धित स्वरित से परे 
विना चिह्न का स्वर होगा तो वह एकश्न्‌ ति होगा | 9 


श्द वेदिक वाडमथ में प्रयुक्त विविध स्वराड्ून-प्रकार._ १३७ 


वस्तुत: 8 भ्ौर ३ का यही प्रयोजन होता तो दो प्रकार के भेद की श्रावश्यकता 
नहीं थी । विदित होता है कि उन्हें ५ और ३ संकेत सकम्प स्वरित के कम्पित 
भागांश के बोधक हैं, इसका ज्ञान ही नहीं था। इतना हो नहीं यदि 4 और ३ संकेत 
स्वरित से परे उदात्त भ्ौर एकश्न्‌ति के भेद के बोधक होते तो स्वरित परे रहने पर 
4 श्रौर 3 का संकेत न होता । परल्तु स्व॒रित परे रहने पर भी जात्यादि स्वरितों के _. 
आगे 4 श्र $ संकेत उपलब्ध होते हैं । यथा--.. 


शतचक्र यो २ हां वतानः | ऋ० १०।१४४।४॥ 
कम्प युक्त प्लुत स्वरित का प्रयोग कहीं नहीं होता, भ्रतः उसका यहां विचार 
नहीं किया गया । 


दीघों5धोरेखया उयड्रेःनोध्वाधोरेखाविशिष्टेन च ॥१४॥ 


कम्प से उच्चरित दीघे स्वरित वण के नीचे अ्रनुदात्त का चिह्न भौर उसके आगे 
३-तीन संख्या के ऊपर स्वरित श्र नीचे अनुदात्त का चिह्न होता है यथा--- 


उदात्त परक-- 
त्य--र॒थ्यों $ वेयंखत) | ऋ० २२४।१५॥ 


प्र--विक्ष्वा $ योः (विक्ष॒+आयोः) | ऋ० २।४२॥ 
प्रड्लिष्ट--अभी ₹ दस | ऋ० १०४८७॥ 
अभिनिहित--प्रथम॑ वा हृणानो#ब्य सोम! ( वणानः 

अय)। ऋ० १॥१०८॥६॥ 
यहां स्वरित वर्ण 'थ्यों 'क्षवा' 'भी नो के नीचे श्नुदात्त का चिह्न लगाया 


जाता है भ्ौर इनके भ्रागे ३ पर स्वरित भ्ोर भ्रनुदात्त दोनों का। इन चारों स्वरित 
क्रक्षरों से परे क्रमशः “व! “यो: “द' थय॑ श्रक्षर उदात्त हैं । 


स्वरित परकें- _ 


शतचंक्र यो ३ हाँ वतेनि। | ऋ० १.०। १ ४४॥४॥। 


यह भ्रभिनिहित स्वरित का (य:--श्रह्म:). स्वरित रहने पर उदाहरण है। इसी . 
प्रकार जात्यादि स्वरितों के स्वरित परंक उदाहरण भी मग्य हैं | 


१ 





श्क्रे८ वेदिक-स्वर-मी मांसा 


विशेष--स्वर-शास्त्र के न जानने वाले श्रनेक व्यक्ति जात्यादि स्वरितों से आगे 
: प्रयुज्यमान ३ श्रक को प्लुत का चिह्न मानकर ऐसे स्थानों पर प्लुत उच्चारण करते 
हैं, वह शास्त्र-विपरीत है । जहां प्लुत उच्चारण _ श्रभीष्ट होता है, वहां ३ संख्या 
शतिली। जाती | उसपर भत्य॥ कोई /लिलशिनहीं/ होता | यथा 
, ओ३ड०क्रतों समर (माध्य० सं० ४०१५) || 
दीर्घ जात्यादि के श्रांगे संकेत्यमान ३ संख्या का. अभिप्राय पुर्वंसूत्र की व्याख्या 
| के भ्रन्त में दर्शा चुके हैं । द 
अथ कश्मीराचिकस्वर: ॥१६॥ - 
श्रब कश्मीर देश में व्यवहृत ऋग्वेद-सम्बन्धी स्वराद्धुन का प्रकार लिखते हैं । 
उदात्त ऊध्वेरेखया || १७॥ 
काइ्मीर देश के ऋग्वेद-संबन्धी हस्तलेखों में उदात्त स्वर का निर्देश ऊपर खड़ीः 
रेखा से किया जाता है । यथा -- 
अहँ यंशस्विनां यंशो विश्वा रूर्पाण्यां ददे । 
ऋ० खिल १।१।१॥ 
|. इनमें ऊध्वेरेखाड्रित 'हं-य-स्वि-य-वि-पा-पण्या अ्रक्षर' उदात्त हैं । 
क्‍ विशेष- पूना मुद्रित पाठ में “ यशञस्विनां पद में य शोर स्वि दोनों पर उदात्त 
चिह्न है वह चिन्त्य है । यशस्विन्‌ शब्द में बिन्‌ प्रत्मय स्वर से उदात्त होने से थ 
श्रनुदात्त होता हे। द्र० श्रथवं०-- यशस्विनंम्‌ (६।२९।३) यशस्वितः (१६।५६॥६ ) । 





4 १. सुद्रित पाठ “ओोश्स्‌ .ऋतो है। परन्तु संहिस्य पाठ में मकार को श्रनुस्वार 
होकर परसवर्ण होगा। श्रतः शुद्ध पाठ वही उच्चरित होगा जो हमने ऊपर छापा 
है | माध्यन्दिन संहिता के . मदायिक पाठ में पदानंत अश्रपदान्त सर्वत्र नित्फ पर- 

सवर्ण होता है। श्रपदान्त में परसवर्ण और हिवंचन  रहैत पाठ की कल्पना योशोपीय 


संपादक बंवर की देव है। कतिपय भारतीय प्रकाशकों ने भी उसी का भ्रन्धाबुकरण 
किया । 
00 ९ कष्मीर देश को ऋषग्वेद संहिता की कोई पुस्तक साक्षात्‌ देखने में नहीं. 
श्रायी । ऋग्वेद खिल का जो सस्वर पाठ सायणभाष्य पुना संस्करण के श्रन्त में छपा 
है, वह कश्मीर पाठानुसार है, ऐसा सम्पादकों का कथन है ॥ 


>ा 


वेदिक वाइसमय में प्रयुक्त विविध स्वराद्धून-प्रकार १३६९ 


जात्यप्षैप्रपश्लिष्टाभिनिहिता ऊध्वे वक्रेखया ॥१८॥ 
कर्मी र पाठ में जात्य, क्षेत्र, प्रश्लिष्ट और झ्भिनिहित स्वरित वर्ण के ऊपर वक्त 
रेखा का निदश किया जाता हैं ॥१ यथा--- 


जात्य -शवन्तं मेषान्‌ हक्‍्ये" | खिल १।१२।७॥ 
क्षेप--संमर्धान्वास्वहनू स्व४ । खिल १।११।४॥ 
प्रदिलष्ट और अ्भिनिहित के उदाहरण मृग्य हैं। 
उदात्तपराः कम्पन्ते ॥१९॥ 
उदात्त श्रक्षर परे रहने पर जात्य, क्षेत्र और श्रभिनिहित स्वरित कम्प को प्राप्त 
होते हैं । 


ततः परमधोरेखया >यडू| स्वयं चिह्नरहितश ॥२०॥ 
कम्प को प्राप्त जात्य, क्षेत्र और अभिनिहित स्वरित से परे ३ का श्रद्ध लिखा 
जाता हे श्लौर उसके नीचे पड़ी रेखा लगाई जाती हे ।? परन्तु स्वयं स्वरित पर कोई 


चिह्न नहीं रहता । 





१. थुना के वेदिक संशोधन मण्डल से प्रकाशित 'ऋग्वेद' सायणभाष्य भाग ४ 
के श्रन्त में खिलपाठ (कश्मीर-पाठानुसार) छपा है। उसके सम्पादक महोदय ने 


* खिलपाठ से पूर्व भूमिका के पृष्ठ &०९ पर लिखा है कि इस पाठ में केवल जोत्य 


स्वरित बर हो चिह्न उपलब्ध होता है। यह उनका भ्रम है ॥। 

२. स्वः पद 'सु--भ्रर' से बना है | प्रतः यहां क्षेप्र सन्धि होने से यह क्षैप्र स्वरित 
है । कुछ लोग 'स्वः' को श्रव्युत्पन्न सानकर जात्य स्वरित कहते हैं । यह श्रयुक्त है, क्यों 
कि शाखान्तर में स्व: का 'सुब: पाठ मिलता है (देखो | तत्तिरीय संहिता) । सु-- 
प्र' में यण्‌ सन्धि होकर स्व: और “त्रियम्बर्क श्रादि के समान यण-व्यवधान सन्धि 
होकर “सुबः' प्रयोग बनता है। देखो, हमारा “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास 
भाग १ श० १॥ 

३. उक्त सायण-भाष्य के साथ प्रकाशित खिल-पाठ के संम्पादक ने पृष्ठ ६०९ 
पर लिखा हैं कि उद्यात्त या स्वरित परे होने पर जात्य स्वरित का ३ संख्या से कम्प 
दर्शाया जाता है. यह लेख भी पुणतया ठीक नहीं है। क्षेत्र और शभ्रभिनिहित स्वरित्‌ 
का भी हे से कम्प बताया जाता है।। 4 ऊँ 








१४० । वेदिक-स्वर-मी मांसा 


विशेष--ऋग्वेद के पुर्वनिदिष्ट स्वर (सुत्र १४-१४) में कम्प को प्राप्त हृस्व 
स्वरित से परे १ संख्या और दीघे से परे ३ संख्या का निर्देश होता है, परन्तु खिल- 
पाठ करे कश्मी र-पाठ में हृस्व, दीघे दोनों से परे ३ संख्या का ही निदंश उपलब्ध 


होता.है | कारण चिन्त्य 
जात्य--आंपो न॑ वज़िन्न॑न्वोक्यं ३सर। । खिल ३॥।१।३॥ 
ज्लैप्र--संन्ति ह्>यें आशिष । खिल ३।६।७)। 
यों जाम्या३१ प्त्यमदद्य।। खिल ५।१२।२॥ 
अभिनिहित--परें हीइतो ३ धघ्न्यास्ये । खिल ४।५।३२॥ 
विशेष -- भ्रन्तिम उदाहरण का पूना मुद्रित पाठ “परेहितों ३_ ध्न्यास्थे! है । जर्मन 
संस्करण में “'परेहीतों ३, धघ्न्यास्थे' पाठ है । ये दोनों पाठ श्रशुद्ध हैं, क्योंकि इनमें “तो” 
ग्रक्षर पर | उदात्त चिह्न है। उसके आगे कम्पद्योतक ३ का निर्देश नहीं हो सकता | 
3 का निर्देश होने से स्पष्ट है कि उससे पुव का “तो” अक्षर स्वरित हैं । यह मन्त्र 


पाठभेद से श्रथवें० १०।१।२० में भी उपलब्ध होता है । हमने उसकी सहायता से इस 
पाठ का शोधन किया है | द 


एक श्रशुद्ध पाठः--परुना मुद्रित खिल पाठ में एक मन्त्र का पाठ इस प्रकार 
छपा है-- 


मंन्‍्थां ३ परिखुतम्‌ । खिल ५।१०।३॥ 


यहां मन्थां में म स्पष्ट उदात्त है| अथवे २०१२७।६ में भी यही पाठ है (राथ 
ह्विटनी का पाठ मन्थ॑ है) यहां भी म॒ उदात्त है। थां सामान्य स्वरित है। अतः 
खिल पाठ में उससे परे ३_ का पाठ चिन्त्य प्रतीत होता है। 


शेषा अनड्डिता। ॥ २१ ॥ 
शेषस्वर--श्रनुदात्त, एकश्रूति और सामान्य (उदात्त से परे विहित) स्वरित पर 
कोई चिह्न नहीं होता । 
विशेष--ऋग्वेद के ख़िलपाठ का कद्मीर-पाठ “वैदिक संशोधन मण्डल पुना” से 


प्रकादित सायणभाष्य के चतुर्थ भाग के भ्रन्त में छपा है ॥ उसमें उपयुक्त प्रकार 
से स्वरों का निर्देश उपलब्ध होता है। यह स्वर तिर्देश-प्रकार कुछ भेद से काठक 





तथा मेत्रायणी संहिता 
जाएगा । यह भी ध्यान रहे कि ऋग्वेद के खिलपाठ के उक्त संस्करण में 'स्वर-चित्न 


वेदिक वाहमय में प्रयुकतत विविध स्वराद्धुन-प्रकार १४१ 


में भी उपलब्ध होता है। उसका निदंश यथास्थान किया 


बहुत अशुद्ध लगे हुए 
अथ यजुषाम्‌ ॥२२)॥। 
श्रब यजुर्वेद-संबन्धी संहिताओं में प्रयुक्त स्वर-चिन्नों का वर्णन करते हैं | 
तानि दिविधानि शुक्लकृष्ण भेदाद्‌ ॥२३॥ 
: यजुः संहिताओं के दो भेद हैं । शुक्ल शोर कृष्ण । 
तत्र शुक्‍्लेषु माध्यन्दिनकाण्वे एवोपलमभ्येते ॥॥२४॥ 
पन्द्रह प्रकार के शुक्ल यजुओ्ों में माध्यन्दिन भर काण्व ये दो पाठ ही उपलब्ध 
होते हैं । 
कृष्णेष्न॒ तेत्तिरीयमैत्रायणीकाठककपिष्ठछकठा। ॥२५॥ 
छियासी प्रकार के कृष्ण यजुओों में तैत्तिरीय, मँत्रायणीं, काठक और कपिष्ठल- 
कठ ये चार ही पाठ मिलते हैं । । 
इस प्र+गर १०१ प्रकार की याजुष संहिताश्ों में केवल ६ संहिताए ही सम्प्रति 
उपलब्ध हैं । ः 
ध्यन्दिने उदात्तालदात्तेक श्रतिसामान्यस्वरिता ऋ़देदवत्‌ ॥२६॥ 
शुक्ल यजु: के माध्यत्दिन पाठ में उदात्त, भ्नुदात्त, एकश्नूति और सामान्य 


. स्वरित का निर्देश ऋग्वेद के समप्न ही किया जाता हूं । 


यथा--६घषे त्वोर्जे तवा वायव स्थ ॥ १॥१॥ 
यहां नीचे श्राड़ी रेखा से अ्द्धित “इ-त्वो-वा' श्रनुदात्त हैं (सूत्र ८६) ऊपर खड़ी 
रेखा से चिह्नित त्वा-व' स्वरित हैं. (सूत्र &६)। स्वरित व” से परे विना चिह्न का 
(हथय! एकश्र्‌ति स्वर वाला है (सूत्र १०) । भनुदात्त “इ त्वो-वा' से परे क्रमशः चिह्न 
रहित “षे-जें-य' उदात्त हैं (सूत्र ११) । 


अनुदात्ताप्परा जात्प्लैप्रप्रश्लेषाभिनिहिता अधोवक्ररेखया ॥२७॥ 
 अननुदात्त से परे जात्य, क्षैत्र, भ्ब्लेष और अभिनिहित स्वरित का निर्देश नीचे 
.. ऐसी वक्ररेखा से किया जाता हें । यथा -- 





१४सु | . वदिक-स्वर-मीमांसा 


जात्य--वीर्याणि प्र वॉच यः ॥५॥१5॥ 
क्षम---बो रसि पूथिव्यसि ॥१।२॥ की 
प्रश्लेष--अभी न्धतासुख वरूज्रीष्टवा ॥११॥३१॥ 
अभिनिहित--घ॒र्माउसि ॥१॥२॥ वृधोउसि |॥॥१२८॥ 

जब क्षैप्र स्वरित श्रनुंदात्त से परे नहीं होता, तब इसे सामान्य स्वरित के समान 

ऊध्वे रेखा से ही अ्रद्धित करते हैं। यथा-- 

5य॑म्बर्क यजामहे (३३६०) । अव॑ देव॑ं उथम्बकस्‌ (३।४८)। क्‍ 
' डर्ब्या व्यद्योत्‌ (१२१) क्‍ | 
उदात्तपरा अधस्तात्‌ _, चिहन ॥२५॥ द 

..._ यदि जाल, क्षेत्र, प्रबलेष श्रौर श्रभिनिहित स्वरित से परे उदात्त वर्ण हो तो इन द 

के नीचे त्रिशूल सदृश _ चिह्न का निदंश किया जाता हूं । यथा-- 
जात्य--वेदूँत्य मृव॑तां वा ॥ २।९॥ 
ब्लैप्ु--उवुन्तारिक्षम वमि ॥ १७, ११॥ ' 
प्रस्लेष---अभीम महिमा ॥। ३८ १७॥ 

क्‍ अमिनिहित--पाशैयोड5स्मान द्वेष्टि य च॥ १२४॥ 

। ' लोकेडस्मिन ॥ ३॥२१॥ 

स्पष्टीकरण--जात्य, क्षेत्र, प्रलेष और शभ्रमिनिहित स्वरित से परे जहां अनुदात्त 
या एकश्र्‌ ति स्वर होता है अ्रथवा जहां कोई भी वर्ण श्रागे नहीं होता, वहां इनका 
| जिर्देश नीचे ऐसी वक्त (टेढ़ी) रेखा से किया जाता हूँ । श्रौर जहां इन से परे : 


| 


।  उदात्त स्वर होता हूँ, वहां नीचे -- चिह्न लगाया जाता हूं ! 
विशेष--यजुर्वेद १८५|५० में पाठ हे--- 





| 


,._|.. स्वण घमे; स्वाहा' स्वृ्णके! स्वाहा स्व॒ृणे श॒क्रः श्वाहा 
स्वृण ज्योति: स्वाहा स्व॒णे सूये: स्वाहां ॥। 





१, त० सं० ५।॥७।५ में 'सुबने घर्मं: स्वाहा धुवर्नाकः स्वाहा श्रादि में णत्वाभाव 
देखा जाता है । थे 
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इसमें प्रथम जात्य अथवा क्षैप्र**स्व” पद में उदात्त “न! (ण) परे रहने पर 
नीचे _, चिह्न उपलब्ध नहीं होता, भ्रनुदात्त के समान पड़ी रेखा ही उपलब्ध होती ह ॥ 
परन्तु श्रागे सर्वत्र स्वर्ण” में स्व के नीचे यथा _ चिह्न उपलब्ध होता हू । यह वैषस्‍्य 
अभी तक हमारी समभ में तहीं आया ॥ 
पदपाठ में यहाँ स्व: स्वरित है । स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाष्य में मन्त्र पाठ 
में प्रथम स्वर्ण पद के नीचे भी _ चिह्न उपलब्ध होता है । भ्रतः यह समस्या अधिक 
गढ़ हो जाती हे। 
यजु: १७।६८ में एक पाठ हे--- 
स्वयन्ती नापेश्नन्ते आ । 
यहां भी स्वः के नीचे. चिह्न के स्थान में पड़ी रेखा (जो अ्नुदात्त का चित्न 
"है) उपलब्ध होती है। पद-पाठ में स्व: । यन्‍्तः ऐसा पदच्छेद दर्शाया है। यह भी 
एक विचारणीय पाठ है । हमारे विचार में स्वर्धन्तः को यदि स्वरानरोध से एक पद 
मान लें तो उत्तरपदप्रक्ति स्वर होने पर स्व: के स्वरित को अनुदात्त हो सकता है । 
ऋग्वेद १०१६५।१४ में भी ऐसा ही एक पाठ हैं-- द 
स्व॒विद: स्वृशगिरो ब्रह्म॑ । 
यहां स्वाविद: में स्व: अ्नुदात्त है। पंदकांर ने इसे समस्त पद माना है। इसी 
प्रकार स्वयेन्तः को भी समस्त पद मानना युक्त है । 


कम्पाभावों यजुष्षु मेत्राथणीवजम््‌ ॥२६॥ 


मेत्रायणी संहिता को छोड़कर यजुर्वेद की उपलब्ध सभी संहिताओं में ऋग्नैद के 
समान उदात्त परे रहने पर जात्य आदि कम्पित* चहीं होते.॥ मैत्रायणी संहिता में 
कम्प का विधान ४७ वें सूत्र से किया है । 


काण्वे जात्यप्षैपप्रस्लेघाभिनिहिता अनुदात्तपरा' -शीषेस्थोष्ब- 


रेखया ॥३०॥। 
काण्व-पाठ में जात्य, क्षेप्र, प्रस्लेष श्रौर श्रभिनिहित स्वरित से-परे उदात्त #* हो, 


-पपएपयाण "पततपत।थ।)तीण।पौभमभइ६भम।भ -।हपमझ।ि।पयम808ख५गपगफपट[पभपपफफभपप।भ।घक्‍भमभख ्  पभहफम या :ि:भ।मपख।)"।प?ैेंेी भऊभ।मपहमाभ707/ ५»५7५ौ[यायखए/ पाया भ3ठफ/मगददपम।पपएपिेखणख/ण“0तधष/४८४“हत6ी_7ऐ््ेप्पहोक्‍्हनज पथथ:थिपपिपिपिप/?पएपणखप/”/णफ।--य-- 


१. देखो सूत्र १८ के उदाहरणस्थ 'स्व पद की टिप्पणी ॥। 

२. वाजसनेय प्रातिशाख्य ११२० की ध्याख्याश्रों में ताथाभाव्य स्वरित के फ़स्प 
का विधान उपलब्ध होता है । इस बिंषय में हम श्र० ३ में ताथाभाव्य स्वकति के 
प्रसद्भ में लिख चुके हैं । 

३, नास्ति उदात्तो यत्न सोध्नुदात्तः । 








श्डड वदिक-स्वर-मी मांसा 


प्र्थात्‌ अनुदात्त एकश्रूति अ्रथवा विराम हो तो इनका निर्देश ऋग्वेद के समान 
शीष॑स्थ ऊध्वरेखा से किया जाता हैं । यथा--- द 
जात्य---वीर्याणि प्र वॉच य। ॥ ४।५।३॥ 
प्ैप्र--बोर॑सि पृथिव्यसि ॥ १।२।१॥ 
प्रई्लेष---अमी नन्‍्धतासुखे ॥| १२।६।२॥ 
अभिनिहित--घर्मोंइसि ॥ १॥२।१॥ वर्धोडसि ॥ ?।९।६॥। 
उदात्तपरा अधस्तादू रेखया ॥ ३४९१॥ 
जब जात्य क्षैप्र. प्रश्लेष श्रौर प्रभिनिहित स्वरितों से परे उदात्त वर्ण हो तो इन 
का निर्देश नीचे पड़ी रेखा (भ्रनुदात्त चिह्न) से ही किया जाता है यथा-- 
 जञात्य--वीये माय थेहि ॥ २१॥१।5॥ 
क्षेप्र-उवेन्तारिक्षमन्वैँमि ॥॥ १।३।३॥ 
प्रसदेष-- अभीमं॑ मंहिंमा | ३८।४।१॥ 
अभिनिहित--योडस्मान द्वेष्टि यं च॥ शश्ारा 
यहां उदात्त परे रहने पर क्रमश: जात्य “या, क्षैप्र 'वे', प्रबलेष ,भी' और श्रप्रि- 
निहित “यो! नांचे श्राड़ी से श्रद्धित किए गए हैं । 
विशेष-- (क) प्रतीत होता है कि जात्यादि स्वरितों के विषय में भी साधारण- 
तया वही नियम आ्रश्वित किया है, जो सामान्य स्वरित में श्राश्वचित किया जाता है। 
उदात्त से परे अनुंदात्त को जो स्वरित कहा गया है (उद्ात्तादनुदात्तस्य स्वेरित:॥ 
श्रष्टा: 5।४|६६) , वह उदात्त और स्वरित परे रहने पर नहीं होता, (नोदात्तस्वरि- 
तोदयमं० .॥ अ्रष्टा ० ६।४।६७ )। इसी प्रकार काण्व में भी यह नियम जान लेना चाहिए 
कि उदात्त परे रहने पर जात्यादि स्वरित भी स्वरित नहीं होते, भ्रनुदात्त ही रहते हैं ॥ 


विशेष--वाजसनेय प्रातिशाख्य ४॥१३४ में सुत्र है--- 


हितमुदात्तस्वरितपरम्‌ । 
इसका श्रर्थ उव्वट और श्रनन्त दोनों ने [सामान्यता यही किया है कि जिस स्वरित 
से परे उदात्त श्रथवा स्वरित हो वह अनुदात्त हो जाता है। इन सूत्रों की व्याख्या में 
दोनों ने ऐसे ही उदाहरण दिए हैं जिनमें पुवेसुत्र ४॥१३७ से उदात्त से परे विद्यमान 


श्रनुद्त्त को स्वरित होता हूँ । 
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यहां यह ध्यान रहे कि प्रातिशारख्यकार ने पाणिनि के समान (नोदात्त 


स्वरितोदयम्‌० ) -उदात्त उत्तरवर्ती श्रनुदात्त के प्राप्यमाण स्वरितधर्म का प्रतिषध 
नहीं किया, श्रपितु उसे स्वरित करके पुन: श्रनुदात्त बनाया है। इस प्रयत्नातिशय 
की प्रयोजन यह है कि काण्व-संहिता में उदात्त स्वरित परक जात्यांदि स्वरितों को 
भी अनुदात्त हो जाए । इसी बात -को ध्यान में रखकर भ्रनन्त ने वाज० प्राति० 
४॥१४१ की व्याख्या: में लिखा है-- ह 
स्वर्ण. घर्म: प्रसवे$श्विनो: परसेष्ठ्यभिधीतः [ इत्यादिष स्वरितस्पोत्त रो भाग: 
प्रतिहन्यते ] तत्तिरीयाणामय पक्ष: । काण्वानां तु निहितमुदात्तस्वरितपरंमिति सुत्न गा- 
नुदात्त एव । 
_भ्र्थात्‌-काष्वों के मत में सृत्र ४४१३४ से 'स्वर्ण:' भ्रादि में स्वरित को प्रनुदात्त 
ही होता है । * 
अनन्त की भूल--उपरि उद्ध,त पाठ में भ्रनन्‍्त ने उदात्तस्वरित परे रहने 
पर ज्यात्यादि स्वरितों के उत्तर भाग को तैत्तिरीयों के मत में अनुदात्त कहा है वह 
'चिन्त्य है । तैत्तिरीय संहिता में जात्यादि स्वरित के उत्तर भाग को उदात्तस्वरित परे 
कहीं भी अ्रनुदात्त नहीं होता स्वरित ही रहता है। यथा-- 


या स्पान्‌ धूर्वेति ११३११ 
पसवे5श्विनोर्बाहुभ्यांम्‌ १। १।३॥ 


स्वरित के उत्तर भाग को श्रनुदात्त बनाने का मत तो शाकल्य तथा शौनकादि 
शाखा का है। भ्रतएवं वहां कम्प भी होता है, 2० 


ए 


(ख) सूत्र २० के विशेष वक्तव्य में हमने माध्यन्दिन संहिता का जो पाठ उद्धृत _ 


किया था, उसका काण्व-पाठ इस प्रकार है-- 


स्वणे घपेः स्वाहा ख्वर्णाक; स्वाहा स्वेण शुक्र! स्वाहा । 
स्व॒ण ज्योतिः स्वाहा स्वण सूये: स्वाहा ॥ २२३२ १३॥ 
हां सत्र उदात्त परे रहने पर जात्य श्रथवा क्षैप्र स्वरित 'स्व” का निर्देश नीचे 
पड़ी रेखा से किया है। 
विशेष--यद्यपि काण्व संहिता में जात्यादि स्वरित को श्रनुदात्त का विधान 
बाज०“प्राति० ४|१३८ सुत्र से कर दिया, पुनरपि 
स्व: के स्वरितं को श्रनुदात्त हो जाने पर भी उससे पूर्ववर्ती 'स्वाहा 


की 


"स्वर्ण घर्म:' भ्रादि मन्त्र में स्वर्णाक के 
' के उदात्त “सवा . 
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से परे अनुदात्त “हा! अनुदात्त ही रहता है । उदात्त से परे अनुदात्त हा अंनुदात्त तभी 
रह सकता -है जब 'स्वः” को स्वरित माना जाए | इस व्यवस्था से प्रतीत होता कि 
जात्यादि स्वरित्र को: वस्तुतः अनुदात्त नहीं होता वे रहते स्वरित ही हैं परन्तु उनके 
लिए चिह्न वही व्यवहृत होता है जो अनुदात्त का है । श्रथवा व्याकरणवत्‌ विनापि 
वतिना5तिदेशो गंस्‍्थते- डिप्त-डिहतू, कित्‌-किद्वत्‌ नियमानुसार जात्यांदि स्वरितों 
को श्रनुदात्त कहा श्रर्थात्‌ वे अनुदात्तवत्‌ होते हैं, उनमें स्वाश्रय स्वरितत्व धर्म 
विद्यमान रहट.। है । श्रनुदात्त होने से अनुदात्तचिह्न से युक्त होते हैं और स्वाश्रय 
स्वरितत्व रहने से उनके परे रहने पर उदात्त से परे. अनुदात्त ही रहता है, स्वरित 
नहीं होता ॥ 

(ग) काण्वसंहिता के किसी किसी हस्तलेख में माध्यन्दित पाठ के समान 
भी जात्य आदि स्वरितों का निर्देश उपलब्ध होता है? । 

: (घ) जेसे काण्वसंहिता के किन्‍्हीं पदपाठों में जात्यादि-स्वरितों का माध्यन्दिन 
पाठ के समान स्वरितत्व उपलब्ध होताः है, क्या...उसी प्रकार माध्यन्दिन संहिता के 
स्वर्ण घ॒र्म: स्वाहा (१८४५०) में स्वरित “स्व” का उदात्त परे रहने पर जो अनुदात्तत्व 
देखा जाता है वह काण्व प्रभाव से है ? 


इसी प्रकार माध्यन्दिनी संहिता के कई पद पाठों में 


स्व॒रिति स्व! (यथा २२४) 
उदात्त परे रहने पर स्व का श्रनुदात्त पाठ मिलता है क्या वह काण्व पाठ प्रभाव 
से है । 
ये कुछ ऐसे प्रइन हैं जिन पर गम्भीरता से' विचार करना होगा । 
कपिष्ठलकठे सर्वे ऋाण्ववत्‌ ॥३२॥ 
कपिष्ठलकठ संहिता में सारा स्वराद्धुनप्रकार काण्वसंहिता के समान ही उपलब्ध 
होता है । 
क्‍ उदात्तपरो हस्वो जात्यक्षेप्रों दीघों ॥३३॥ 
कपिष्ठलकठ में हस्व जात्य और क्षप्र स्वरित उदात्त परे रहने पर दीघ हो जाते हैं-॥, 
यथा --. 


१. वंदिक पदानुक्रम कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पूष्ठ (४2९ 
(११६) ॥ 
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उवान्तरिक्षम्‌ ।१२॥ अप्स्वान्तः ॥४८।७॥ 


विशेष--कपिष्ठलकठ का स्वराद्धुन-प्रकार हमने श्री पं० विश्वबन्धु जी के 
वदिक कोष संहिता भाग के प्रथम खण्ड की भुमिका (पृष्ठ ११६) के अ्रनुसतार किया 


हैं। श्री डा० रघुवीर जी द्वारा प्रकाशित कपिष्ठलकठ में स्व चिह्न तथा उदात्तपरक 


ह्ृस्व जात्य तथा क्षैप्र दीघं उपलब्ध नेहीं होते। इसलिए हम पुरा विवेचन नहीं 


कर सके | 
तैत्तिरीये चोदात्तपरान जात्यादीन वजयित्वा || ३४॥ 


तेत्तिरीय? पाठ में उदात्त श्रादि स्वरों का निर्देश का ण्व-पाठ के समान ही है, 
उदात्त परे है जिनसे ऐसे जात्य, क्षेत्र, प्रश्लेष और अभिनिहित स्वरित को छोड़कर । 


उदात्तपरा अपि जात्यांदयः शीषेरुथोध्वेरेखया ॥३५॥ 


जिन जात्य, क्षेत्र, प्रश्लेष और अभिनिहित' स्वरित से परे उदात्त हो वह स्वरित 
भी तैत्तिरीय संहिता में ऊपर खड़ी रेखा से | अ्रद्धूत किया जाता है.। 


स्पष्टीकरण--तैत्तिरीय संहिता में स्वरितमात्र ऊध्वे खड़ी रेखा से भ्रड्धित 
होता है। 23% लकाक री), े 


काठके उदात्तः शीषेस्थोष्वरेखया ॥३६॥ 


काठकः संहिता में उदात्त स्वर शीष॑स्थ ऊध्वरेखा से चिह्नित होता है । 
यथा - 0५३, कर 


१. वस्तुतः तंत्तिरीय नाम चरण का है, शाखा का नहीं, यथा: शक्ल यजुवेद का 
वाजसनेय । तत्तिरीय चरण की शआपस्तंम्ब, बोधायन,-भरद्वाज श्रादि ८. शाखाए थीं। 
उनमें से केवल एक, श्रापस्तम्ब ज्ञाखा शेष रह गई और सब लुप्त हो गई । श्रतः 
श्रापस्तम्व शाखा ही चरण (तेत्तिरौय) नाम से व्यवहृत होने लग गई ॥ 


२. 'काठक चरण का नाम है शाखा का नहीं। काठक चरण में चारायणीय, 
फषिष्ठल श्रादि १२ शाखाएं थीं। उनमें से एक-सात्र शाखा (इसका वास्तविक नाम 
अज्ञात है) के उपलब्ध होने से इसका चरण नाम ही व्यवहार होने लंग गया। 
श्रभी कुछ वर्ष हुए, इस चरण कौ कपिष्ठल शाखा का भी एक खण्डित -हस्तलेखं 
उपलब्ध हुआ था । उसके श्राधार पर लाहौर से इसका प्रकाशन हो चुका है ॥। 
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देवस्य त्वा। सवितु१ ।१४२॥ 
जात्यक्षेप्रप्रडलेषाभिनिहिता अधस्तादर्धचन्द्रेणानुदात्तपरें ॥३७॥)। 


जात्य, क्षेत्र, प्रईलेष श्रौर अभिनिहित स्वरित नीचे प्रधंचनद्ध चिह्न" से श्रद्धित 
किए जाते हैं । यदि उदात्त परे न हो तो । 


श्रनुदोत्त परे असमर्थ समास है। इससे अनुदात्त एकश्र्‌ति परे रहने पर' श्रथवा 
प्रवसान में भी जात्यादि स्वरितों का नीचे-अधंचन्द्र से निर्देश किया जाता है | 


अनुदात्त अथवा एकश्र्‌ ति परे यथा-. 
जात्य-- निष्टक्ये बध्नाति | २४।८॥ 
वीयममिसमिंयात्‌ | २४।८५॥ 
ब्लेप्र--व्यद्धा वां । २४।४॥ 
प्रश्लेष - उठन्त॑रिक्ष दीहि। १।४॥ 
अभिनिहित--प्रा्णों व्यानोइतिष्ठिता | ३८।८॥ 
अ्रवसान परे यथा--... 
जात्य--प वीयेमू | इनंथद्‌**"। ४।१५॥ 
. मन्त्र वदत्युक्थ्यम । यस्मिन**' ७ १४॥॥ 
प्रसलेष--सुर्ग मेषाय मेपष्ये | अथो'-* | ६।७॥ 
उदात्त स्वरितपरा अधस्तात्‌... चिहेन ॥३८।॥ 


उदात्त भ्रथवा स्वरित वर्ण परे रहने पर जांत्य, क्षैप्र प्रब्लेष और 
स्वरित नीचे .., चिह्न' से चिद्धित किए जाते हैं । 





प्रभिनिहित 





१. श्रोडर के संस्करण में _. चिक्तः के स्थान पर : चिह्न का व्यवहार 
वाया जाता है.॥ े 
२. श्रोडर के 


संस्करण में ... चिह्न के स्थान पर ५ ऐसे चिह्न का व्यवहार 
झिलता है ! द ! 


न 5>की--बन “--- है 


वदिक वाडमय में प्रयुक्त विविध स्वराड्धुन-प्रकार श्ध६ 
उदात्तपरे यथा--- द 
जात्य---उक्थाव्युं यत्त इन्द्र । ४॥४॥ 
2 € 
क्षेप्र--उवेन्तरिक्षम्‌ | १।२,४॥ 
प्रश्लेष-- वीहीन्द्रस्य १।२॥ हीमांई। २४।४॥ 
अभिनिहित--प्रसवे 5श्विनो बाहुम्याम्‌ ॥ १२॥ 
आस्माकोडसीति । २४।५॥ 
स्वरितपर यथा-- 
। हि 
सो को 5भवत्‌ । २१॥६॥ 


विशेष--संहिता में सूत्र ३७, ३८ के नियमों का ववचित्‌ व्युत्कमण भी देखा 
जाता है । यथा -- 


विज्ञों वें वीयमपाक्रामत ॥ ११॥६॥ 
देवांः पितर। मनुष्यास्तेषन्यंत आसन | १०।७॥ 


इनमें प्रथम उदाहरण में उदात्त परे रहने पर भी “वीय' के 'य को 9 चिह्न के स्थान 
० चिह्न से भ्र्धित किया गया है । इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में “धया' से परे स्वरित 
होने पर भी ९ के स्थान में पर चिह्न से श्रद्धित किया गया है । यदि ऐसे स्थलों पर 
पाठाशुद्धि नहीं हुई तो इन नियमों के श्रपवांद नियमों की प्रकल्पना करनी होगी । 


विशेष - श्री पं० विद्वबन्धु जी के निर्देशानुसार उदात्तपरक स्वर्ति के नीचे 
हस्तलेखों में श्राडी रेखा होती हैँ । यथा--- 


प्रसवे ५श्विनो! । २।९॥ 
उदात्तात्‌ पर: स्वरितो5धस्ताद बिन्दुना ॥३९ 


उदात्त से परे जो अनुदात्तस्थानीय स्वरित होता है, उसके नीचे बिन्दु लगाया' 
जाता है! । यथा--- 





१. बेदिक पदानुक्रम कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ १२१। 
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इपें स्वोर्जे त्वा ।११॥ 
विशेष-- (१) श्रोडर द्वारा सम्पादित ,संस्करण में इस स्वरित के लिए कोई 


चिह्न उपलब्ध नहीं होता । श्री पं” सातवलेकर जी ने भी काठक के मुद्रण में श्रोडर 
का ही अ्नुकरण किया है । श्रत: उनके संस्करण में भी इसके लिए कोई चिंह्न नहीं 
है । 

(२) काठक के उपरि उद्धू,.त पाठ से ज्ञात होता है कि संहिता में उदात्त परे 
रहने पर भी अनुदात्त को स्वरित होता है । इष' का 'षे! उदात्त है। उस से परे 
त्वो” प्रनुदात्त है | त्वो' से परे “जे उदात्त है। यहां नोदात्तस्वरितोदयमगारग्यकाहपप- 
गालवानाम्‌ (अश्रष्टा० ८४॥६७) के अनुसार  श्रनुदात्त “ वो” को स्वरित “नहीं होना 
चाहिए । परन्तु काठक संहिता में देखा जाता है। श्रत: .पाणिनि के सूत्र में, गाग्यं, 
कादयप और गालव के साथ 'कठ' का, भी उपसंख्यान कर देना चाहिए। 


उदात्तपरोउलुदात्तसचा धस्तादूध्वेदण्डेन ।।४०॥॥ 


उदात्त जिस अनुदात्त के परे हो, उस श्रनुदात्त के नीचे खड़ी रेखा से चिह्न 
किया जाता हैं | 


यथा --- आन । 


विशेष--श्री पं० विश्वबन्धु जी ने वं० प० क्रोष पंहिता भाग -की भूमिका पृष्ठ 
१२१ को टिप्पणी ४ में लिखा 


.. श्नुदात्त भूमि स्वरित (जो उदात्त से परे अनुदात्त को. स्वरित हुप्ना हो) के 
लिए श्रोडर ने कोई संकेत नहीं. श्रपनाया | - पं० सातवलेकर ने मूल पाठ की दो 
स्थितियों को दिखाने के लिये , तथा _ चिह्लों का प्रयोग किया 


पं० विश्वबन्ध जा की भूल--पण्डितजी का उक्त लेख ग्रशुद्ध है। श्रोडर के 
समान पं ० सातवलेकर जी ने भी ग्नुदात्त भूमि स्वरित के लिए कोई चित्न नहीं 
बरता । पण्डितजी ने श्री सातवलेकर जी द्वारा व्यवहृत जिन चिंह्नों का वर्णन किया 
है वे श्र॑नुदात्तभृूमि स्वरित के लिए नहीं प्रथ॒ुक्त हुए अश्रपितु जात्यादि स्व्ररितों 





१. वेदिक पदानुऋम कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ १२१ । 
२. बही, पृष्ठ १२१॥ 


वदिक वाडमय में प्रयुक्त विविध स्वराद्धून-प्रकार १५१ 


के लिए प्रयुक्त हुए हैं | श्रोडर ने भी जात्यादि स्वरितों के लिए क्रशः तथा , चिह्नों 
का व्यवहार किया है । 

काठ संहिता में स्वंत्र स्वरचिह्ञन उपलब्ध नहीं होते । भ्रधिकांश भाग पर 
स्वरच्ह्वि नष्ट हो गए। जहां स्वरचिहक्नल उपलब्ध होते हैं, उन्हीं के अनुसार उक्त 
व्यवस्था दर्शाई है । सुत्र ३६, ४० के निर्देश श्रीं पं० विश्वबन्धु जी के लेखानुश्नार 
किए हैं । शेष व्यवस्था श्री पं० सातवलेकर जी के संस्करण के अनुसार दिखलाई है । 


अथ- मैत्रायणीयस्व राष्रनप्रकार* ॥४ १॥ 
श्रब मैत्रायणी संहिता के स्वराद्धून का प्रकार लिखते हैं । 


मेत्रायणी संहिता का स्वरांडू,न-प्रकार पुवेनिदिष्ट ग्रन्थों से सवेधा -विलक्षण है। 
इसलिए नया शअ्रधिकार किया है | 


विशेष--मेत्रायणी संहिता «के .हस्तलेखों में व्यवहृत- स्वरचिह्न यथार्थरूप में 
मुद्रण में नहीं आओ संकता, जब तक कि उसके लिए सस्वर टाइप विशेषरूप से न 
ढलवाए जाए । मेज्षायणी संहिता में. कुछ स्वर वर्ण - के मध्य में भ्रद्धित किए जाते 
हैं । इसके -हस्तलिघित- ग्रन्थों में केसे स्वर श्रस्धछित किए जाते हैं, इसका कुछ परिचय 
: स्वाध्यायमण्डल (झ्रॉँध, वतमान-पारड़ी ) से प्रकाशित मेत्रायणी संहिता के उपोद्घात 
में दिया है, परन्तु वह पूर्णतया ठीक नहीं ः 


हम यहां स्वाध्याय मण्डल द्वारा प्रकाशित मेत्राणणी संहिता (इस संस्करण में 


मुद्रणार्थ स्वरचित्नों में कुछ परिवर्तन किया है) के श्रनुसार स्वरचित्न का व्याख्यान 
करते हैं ॥ “ 


उदात्तः शीपषेस्थाध्वरेखया ॥४२॥ 


मेत्रायणी संहिता में उदात्त का निर्देश शीर्षस्थ ऊध्वें रेखा | से किया जाता है । 
यथा-- #0५६/॥४ 


डे सा समताय वायव रथ । १११) 
यहां 'षे-ता-य” ये तीन उदात्त हैं। प्रतः इनके ऊपर खड़ी रेखा है । 
अनुदात्तो5पः सरलरेखया ॥ ४ २॥॥। 
प्रनुदात्त का निर्देश नीचे सीधी रेखा से किया जाता है। यथा -- 


एप त्वा सुभूताय बोयंब स्थ । १।१।१॥ 





१५२ वंदिक-स्वर-मामांसा 
यहां “इ-भू-वा? ये प्रक्षर अ्रनुदात्त हैं | 
उदातात्‌ परः स्वरितो<्घोवक्ररेखया न्त्य एकश्रुतिपरथ् ॥४७॥ 


पाल बज स्तर्ति दा हैं, उसके नीचे ऐसी ० वक्र रेखा का चिह्न किया 
जाता है, यदि वह स्वरित अन्त में हो (उससे परे कोई वर्ण न हो ) श्रथवा उससे परे 
एकश्रू ति वाला अक्षर हो | यथा-- 4 


| प्रव३७ विन निो3 जा. 2 
अन्त्य--य एव विद्वी न्गिनिहोन्रे जुहोँति | १८।६॥ 
५)॥॥ (५. + ४0०० 
क्‍ दोषा वस्तोनेमः स्वाहा । १८७॥ 
| .. यहां उदत्त से परे “जुहोति' का “ति' श्रौर “स्वाहा! का “हा! श्रन्त्यस्वरित है, इससे 
आ्रागे और वर्ण नहीं है। 58! 2 
एकश्रुतिपरक--शप त्वा सुभूताय वार 
य एव विद्वानग्निहोज्रें जुदोति ॥१।८।६॥ 


छ 


हे 


भूताय वायव स्थ ॥१।१।१॥ 


यहां प्रथम उदाहरण में उदात्त “बे से परे 'त्वा! स्वरित है, उसके आगे 'सु' 
एकश्र्‌ ति है। इती प्रकार “व” स्वरित से परे 'स्थ! एकश्र्‌ ति है द्वितीय उदाहरण में 
उदात्त हा से परे न स्वरित है भौर उससे परे 'रिन! एकश्र्‌ति है। 

विशेष--हस्तलेखों में ऐसे स्वरित को बीच में से काटती हुईं श्राड़ी रेखा से 
श्रड्भधित करते हैं । 

अनुदात्तपरो5धस्तात्‌ _, चिंहन |।४५॥ 

यदि उदात्त से परे ऐसा स्वरित हो जिसके आ्ागे भनुदात्त भ्रक्षर विद्यमान हो तो 

वह स्वरित नीचे त्रिशूल -» सदृश चिह्न से श्रद्धित किया जाता है। यथा-- 


पे त्वा सुभूतायु वायेव स्थ । ११।१॥ 
ता अंतिर्मन्यमाना। । २।५।६॥ 


यहां प्रथम उदाहरण में उदात्त 'ता” से परे विद्यमान स्वरित ५“य से आगे “वा! 
श्रनुदात्त प्रक्षर है। भ्रत: यहां “य' के नीचे -- चिह्न है। इसी प्रकार भ्रगले उदाहरण 
में उदात्त ता! से परे स्वरित «प्र श्रौर उससे परे श्रनुदात्त “तिः है | 





२० वैदिक वाड्मय में प्रयुक्त विविध स्वराद्धुन-प्रकाय.._ १५४३ 





कहीं कहीं उदात्त से परे स्वरित का अनुदात्त परे रहने पर -» चिह्न के स्थान में 
- चिह्न से भी संकेत मिलता है । यथा-- 


सह; स्थ मंहो वा...| १।५।२॥ 


पया यहां पाठाशुद्धि. है श्रथवा अ्रन्य कारण हे यह विचारणीय 


| 

क्‍ 

क्‍ विशेष--हस्तलेखों में इस प्रकार के स्वरित के ऊपर तीन खड़ी रेखाए प्रड्धित 
क्‍ की जाती है । यथा -.._ ४ 
| 


॥| 
इध्म: "प्रथम: । १४१ १॥ 
॥:. | 
क्‍ सवितुः प्रस३वेडशिनो! । १।२।१५॥ 
क्‍ अलुदात्तेकश्रुतिपरा जात्यादयो5प्रोड्वेचन्द्रेण ॥४६॥ 


अनुदात्त और एकश्रूति परे रहने पर जात्य, क्षेत्र, प्रललेष, अभिनिहित स्वरितों के 
नीचे - ऐसा श्रधेचन्द्राकार चिह्न प्रयुक्त होता है । 


अजनुदात्तपरक यथा 
जात्य--वीयुणि प्रंवोच & यः:। १।२॥६॥ 
क्षेप्र-चुरु। सिनीवास्यु चुरु)॥ २।६।४॥ 

क्‍ अभिनिहित--मित्रोडसि । २॥६।॥९॥ 
एकश्रुतिपरक यथा-- 
जात्य--षडुद्याव € शिक्युं मवति पढ़ | ३॥२१॥ 

(/शिक्य उदाहरण ) 

क्‍ ज्लैप--पु रिहि३ स्व॒मद्य< । १।२१५०॥ 

(सु--अर--स्वः, लेप सन्धि) 








१. द्रं० बेदिक पदानुक्रम कोश, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ १२१ ॥ 





१ पट वदिक-स्वर-मी मांसा 


अभिनिहित--श्वों भतेड्ग्नी पो मी या * | २।६। १॥। 
सोइकामयत । २।॥५।११॥ 
* अनुदात्तपरक श्रौर एकश्र्‌ तिपरक प्रइलेष के उदाहरण मृग्य हैं । 
विशेष--एकश्र्‌ तिपरक अभिनिहित के विषय में उत्तर सुत्र की व्याख्या में 
विशेष संख्या २ देखें |. 
उदात्तपरा: कम्पन्ते ॥४७॥ 


चक-अपटडक एज >- -जन- “कक 


उदात्त थरे रहने पर जात्य, क्षंप्र, प्रश्लेष और अग्भिनिहित स्वरित कम्प को प्राप्त 
होते हैं 
€ 
कम्पितो5धस्तात्‌ सरलरेखया, तत: पूव उयडू्ध ॥४८॥ 
पुरवेनिदिष्ट कम्पधर्म युक्त स्वरित के नीचे सीधी रेखा का चिह्न किया जाता है 
और उससे पूर्व ३ का श्रद्धू लिखा जाता हैं । यथा-- ढ 


जात्य--नंकमेक॑ पितृदेव ३तयं तंद्‌ू । १।४।१०॥। 
सखुक्‌ काश्यानिन वा । १८।१॥ 

ल्लेप--मृध्नों हराम्य॑३वन्तरिक्षर ३वीह्वद्ित्यास्त्वा । 

[ १।१।२॥ 
प्रश्लेप--3 शवन्तरिक्षर शेवीहींत्यन्तरिक्ष 7 । 

| ३।१०।१॥ 
अभिनिहित- अं ३जो5स्थेंकपादहिरसि | १।२।१२॥ 

सवितुः प्रस१वे5रिंवनो: । १।२।१५॥ 

विशेष--(क) श्रोडर ने अपने सस्करण में सकम्प स्वरित से पूर्व केवल ३ का 
ग्रदू ही दिया है । नीचे सीधी रेखा नहीं दी ॥ 


१. नमो5पगुरमाणाय (२।६।८) यहां “नमः पद श्राय्दात्त है, 'मः” श्रनुदात्त 

है । उससे परे “अपगुरमाणाय' का अकार श्रन॒दात्त है । दोनों कौ श्रभिनिहित सन्धि 

. श्रनुदात्त हुई, तत्पश्चात्‌ उदात्त “न से परे. श्रनुदात्त 'मो' को स्वरित हुश्ना । भ्रतः 
यह श्रभिनिहित स्वरित नहीं है। 


वेदिक वाडमय में प्रयुक्त विविध स्वराद्धून-प्रकार १ ५५ 
क्षेत्र के उदाहरण ३वीह्मदित्यास्त्वा का पाठ पं० सातवलेकरजी के संस्करण में 
इस प्रकार छपा हे-- 
०रिक्ष३ वोद्य॑ दित्यास्ता । 
यहां “वी” को उध्वरेखा से उदात्त दर्शाया है श्रौर उसके पूर्व में ३ का अ्रद्धू भी 


नहीं हे । यह अशुद्ध पाठ है । वीहि में वि--इहि' सन्धि हैं । (वि! उदात्त हे । और 
“इ! अ्रनुदात्त । श्रोडर ने श्रपने संस्करण में कहीं कहीं पदपाठ का भी निर्देश किया 


. है । तदनुसार भी “वि” उदात्त है और 'इहि” का “इ? श्रनुदात्त । दोनों की प्रहिलिष्ट 


सन्धि स्वरित ही होगी। प्रगले प्रश्लेष के. उदाहरण में 'वीहि' का स्वर ठीक मुद्रित 
हुआ है । 

(ख) स्वविद्ति"***।१२।१४ में 'स्व' पद नीचे सीधी रेखा से तो भ्रद्धित है 
परन्तु उससे पु ३ का श्रद्धः नहीं है । इसलिये '“स्व' को क्षैप्र स्वरित समभकर यहां 
पाठाशुद्धि की कल्पना ठीक नहीं है ॥ वस्तुतः यहां 'स्वविद! एक समस्त पद हं उत्तरपद 
प्रकृतिस्वर होने से “स्व” श्रनुदात्त है । ४. 

(ग) पृवंपदान्त अनुदात्त से परे पदादि उदात्त के साथ प्रइलेष - अ्रथवा अभिनि- 
हित सन्धि होने पर एकादेश उदात्तेनोदात्त: (श्र० ८।२।५) से. उदात्त सन्धि होती 
है! । पूर्वपदान्त उदात्त हो और प्गला पदादि भ्रनुदात्त हो तब एकादेश नियम से 
व्यवस्थित विभाषा के रूप में उदात्त श्रनुदात्त भ्र--श्र भ्रथवा भा--भर को प्रशिलष्ट 
संधि उदात्त होती है । यथा -- 


पृष्ठान्येवांचीक्डपत्‌ । १।५।६॥ 
आप्त्वांवरुन्‍्धे । १५।६॥ 


यहां प्रथम उदाहरण में एवब--श्रची० भौर द्वितीय में श्राप्त्वा--अ्रव की संधि _ 
उदात्त हे । इ--३, उ--उ की प्रश्लिष्ट सन्धि स्वरित होती हे । जसे पृव॑ उदाहरणों 
में वि-|-इहि की सन्धि दर्शा चुके हैं। द 
उदात्त शअनुदात्त की श्रभिनिहित सन्धि भी स्वरित ही होती है । यथा -- 


१, श्री पं० सातवलेकर जी द्वारा सम्पादित मे. सं. में नमोः्यद्म्यों *****९* 
(२।६।४) में 'नमः के प्रनुदात्त 'म' और “अ्रस्यद्भ्यः के उदात्त “श्र की सन्धि 'मो' 
स्वरित है, परन्तु यह पाठ श्रशुद्ध है। भोडर के संस्करण में 'मो' उदात्त ही है। 


० 








६$$ /9& 


१५६ .. . वंदिक-स्वर-मीमांसा 


गो ३ष्ठेज्यँ "***““। 9।५॥२॥ 


: (घ) ऋणगू और अथर्व संहिताओं में हस्व कम्पित स्वरित से परे १ संख्या तथा 
दीघं से परे ३ संख्या का निर्देश किया जाता है. (देखो तत्तत्‌॒ प्रकरण के सुत्र) ॥ 
. ऋग्वेद के खिलपाछ के कर्मी र-संस्करण में हस्व और दीघ॑ दोनों प्रकार के कम्पित 
. स्वरितों में ३ संख्या का उल्लेख मिलता हे (देखो सूत्र २० ) । परन्तु मेत्रायणी संहिता 
। में ३ का अड्धः हस्व और दीघ॑ कम्पित् स्वेरित के उत्तर न लिखा जाकर उससे पुर 
लिखा जाता है । यह अत्यधिक वैलक्षण्य है ॥ कपिष्ठलकठ में ऐसे हस्व स्वरित से 
परें या पूर्व ३ का अड्ू तो नहीं लिखा जाता, परन्तु वहां हृस्व स्वरित को दीघघे ही 
उच्चारण किया जाता है (देखो सुत्र ३३) ॥ इस तुलना से प्रतीत होता ह कि 
ऋग्वेद के कश्मीर पाठ, कपिष्ठलकठ तथा मैंत्रायणी संहिता का परस्पर कोई घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । ऋग्वेद के कद्मीर प्राठ, काठक और मैत्रायणी संहिता में उदात्त के लिए 
शीर्षस्थ खड़ी रेखा का समान चिह्न भी हमारे इस श्रनुमान का पोषक हें । 


अथ सामवेदस्य ।।४९॥ 
श्रब सामवेद को संहिता में प्रयुक्त स्वराद्धूनंउप्रकार का वर्णन किया जाता हूँ ॥ 


सामवेद की कौथमी और जैमिनीया दो संहिताए' प्रसिद्ध हैं। उनमें जेमिनीय- 
संहिता स्व॒ररहित ही प्रकाशित हुई है । भ्रत: यहां कौथुम-संहिंता का ही स्वराद्धून- 


प्रकार लिखा जाता है। 
उर्दात्त एकाड्रेन ॥५०॥ 


सामसहिता मंउदात्त *१? संख्या से अ्रद्धित किया जाता है । यथा--- 


उठ वु घर 


अभ्न आ याहि । पू० .१।१॥१॥ हित 
यहां श्रा! उपसग उदात्त हे । 


कप सुत्र हें । प्रवसाने हचड्ढोन (सूत्र ५२) इत्यादि सूत्रों से: इसका अप« 
वाद कहेंगे | “उदात्त' का अधिकार सुत्र ५५ तक है । क्‍ | 


जहां श्रनेक उदात्त एक साथ श्रयुक्त होते है, वहां पहले उदात्त पर ही संकेत 
किया: जाता है, अगले विंना निदंश के ही रहते हैं । 'यथायथम्‌” कहने से जहां उदात्त 


वैदिक वाहमय में प्रयुक्त विविध स्वराड्धून-प्रकार १५७ 


स्वर का “१! एक संख्या से निर्देश होना हो, वहां एक संख्या से झोर जहां “२5 संख्या 
से निर्देश (सुत्र ५२-५४) होना हो, वहां दो संख्या से होता हैँ | यथा-- द 


3 ५२ श्र 


पांहिविश्वस्था अराते! । ए० १।१।३॥ 


3 ५२ 


ब्रह्मा कस्त सपयेति । ए० २।३।८॥ 
चिंता गो; । १० १॥८।२॥ 


पहाँ हि. व! | १? ४॥१०।१)॥ 
यहां प्रथम उदाहरण में 'हि-वि' दो उदात्त हैं, - दूसरे में 'हा-कस्‌-तं तीनः। 
गो: दो भौर चहुर्थ -'म हाँ-हि-षः” तीन उदात्त हैं। तृतीय चतुर्थ 


तृतीय में “ता+- 
से उदात्त का “२! संख्या से निर्देश का“विघान.किया 


उदाहरणों में सूत्र ** 
जाएगा । 
- स्वरितपरेष् च सरेफः॥५९॥ 


सूत्र ५० से 'प्रथम की श्रनुवत्ति भ्राती है । जिन उदात्तों से परे रवरित होता 


है, उनमें प्रथम उदा 


40209 >>» >>, 


यथा-- , 4 


; | बे 


पं हि विशेंत्या अरातेः । पृ० ११६॥ 


#- 
रा न 


3/.र. ) 


ब्रह्मा कस्त॑ सप्रयेति | १० २४।८॥ 
पहां क्रमशः 'हिं भौर हा पर “१२ का संकेत इसलिए है कि इनसे 
“इव/ 'सः स्वरित हैं । सूत्र में 'स्वरित परे रहने पर इस्लिए कहा 





परे: क्रमशः 


॥ 3... 
है कि चिता 


गो: (पु० ५।८।२) में स्वरित परे न होने से 'र* का निर्देश नहीं 
होता । 00004 20४ 


स पर “१: संख्या के साथ “र' का संबेत भी किया जाता है। . 





श्प््द वदिक-स्वर-मीमांसा 


विशेष--किन्‍्हीं किन्‍्हीं मुद्रित ग्रन्थों में स्वरित परे रहने पर प्रथम उदात्त पर 
“र' का निदंश नहीं मिलता | ५ 


अंवसाने दृयड्रेन ॥५३॥ 
प्रवसान --वि राम से पुर्व उदात्त *२! संख्या से निर्दिष्ट होता है यंथा --- 


9 र्‌ 3 घर 
विश्वेषां हित३ । पृ० १।१।२॥ 
यहां 'तः उदात्त से परे विराम है । 
अवसान से पूर्व एक साथ अनेक उदात्त होने पर सूत्र ५१ के नियम से प्रथम | 
उदात्त पर ही “२” संख्या का निर्देश किया जाता है। यथा-- 


3उ +* 30 0४० ; 
चिता गो? | पूं० ५।८।२॥ _ महाँ हि ष)। पू० ४॥१०।१॥ दे 
यहां प्रथम उदाहरण में अवसान से पुंव॑“ता-गोः” दो उदात्त हैं श्रौर द्वितीय में 
हाँ-हि-ष:! तीन । बी  ! £83, 
“-जनुदात्तपरश्व ॥५४॥। 
अनुदात्त परे हैं जिससे ऐसा उदात्तः ३१, संख्या से निदिष्ट होता है. 


अल आ याहि । पू० १।१।१॥ है कद 


यहां उदात्त श्र' से परे श्रनुदात्त धन है। सूत्र में अनुदात्तपर” का ग्रहण इसलिए 
किया है कि 
मर उ १२ श्र 


इन्दो समुद्रमा विश | उ० ५ (१) १५।२॥ 
यहां “दो! स्वरित परे रहते के कारण उदात्त “इ! पर “३! संख्या का संक्रेत नहीं 


किया जाता । 00५2५ रा 
222 प्रथम! सोकारेण ॥ 


श्रनुदात्त परे है जिनसे ऐसे उदात्तों में प्रथम उदात्त उकोर सहित “३” संख्या से 
निर्दिष्ट होता है । यथा--.. 
बाद. / ४ २. 3 
/ आदित प्रतंनस्य ० । पृु० १।२।१०॥ 709: 
5 00027४ प्मः / 





वदिक वाइ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराद्ूून-प्रकार १५६९ 
<3 श्उ . 9 
मिरा ममा जाता० | पृ० ।१।५॥४॥ 


यहां प्रथम उदाहरण में आ-दित! दो उदात्त. हैं, उन्से परे. “प्र” अनुदात्त है।' 
द्वितीय उदाहरण में “रा-म-मा' तीन उदात्त हैं, उनसे परे. 'जा' अनुदात्त है। सूत्र में 
अनुदात्त पद इसलिए रखा-है कि 


चिता गोः । पू०. ५।८।२॥ | 
में 'ता-गो उदात्तों से पर भअनुदात्त न होने से २” के साथ “उ' का निर्देश नहीं 
होता । द 
स्वरितो दयड्रेन ॥४६॥। 
साम संहिता में स्वरित का “२ संख्या से निर्देश किया जाता है । यथा-- 
रे 3 ०१४४ ४ 


अग्न आ याहि | पू० १। १ ११। 
यहां “या स्बरित के ऊपर “२, का चिह्न किया है । 
विशेष- (१) चड्ठेन पद की . भ्रचुवृत्ति होने पर भी इचड्धेन” का पुन 


निर्देश उदात्त श्रधिकार की समाप्ति.ज्ञांन के लिए है। स्वरित का अ्रधिकार सूत्र 
६० तक चलेगा । द 


(२) भ्रनेकविध स्वरितों में से क्षप्र भ्रादि विशिष्ट स्वरितों के श्रद्धुन के 
क्षिषय में श्रोगे विशेष विधान क्या जाएगा। अत: इस सुत्र में सामान्य स्वरितं का 
ही उदाहरण दिया है । 

अनेकोदात्तातू परः सरेफेण।,४७॥ 


प्रनेक उदात्तों से परे जो स्वरित है, वह 'र” सहित *२? संख्या से निर्दिष्ट 
किया जाता है | यथा-- 


सब क 


ञ € 


ैै 





3 १९ श्र 3. ४३ ». ) 
पाहि विश्वस्था अराते। | पू० ११६० > ४ 
3. १९ | 4छर[क ३ ' 7 ९. न 


ब्रह्मा कस्त सपयेति | पू७ २।४।८॥ 


यहां प्रथम उदाहरण में 'हि-वि' दो उदात्तों से परे 'इव! स्वरित है और . द्वितीय 
'ह्ञा-क-स्तं' तीन उद्ात्तों से परे 'स” स्वरित है । 





६० : बेदिक-स्वर-मीमांसा 
अल॒दात्तैकश्रुत्यवसानेषु सैम्जात्यमइलेषाभिनिहिताश्च, 


-न्‌ चेदुदात्तात्‌ पराः ॥५८॥ 


प्रनुदात, एकश्र[ति श्रौरे विराम परे होने-परः जो क्षैत्र-जात्य-प्रश्लेष-प्र भिनि्टित 


स्व॒रित हैं, वे रेफविशिष्ट “२” श्रंक से निदिष्द होते हैं, यदि क्षेत्र श्रादि उदात्त 

से परे न हों । भी 
विशेष--यहां यथासम्भव उदाहरण समभने चाहिए । यथा-- 60:५० /१ 
क्षैप्र श्रतुदात्त परे रहने परं-- आ5छ 39 भा 2) 


आ ] 3 श्र 
वा/गिरा | पू० १५।८॥ 


एकश्र्‌ ति परे रहने पर-. 

असर ड 

न्युस्मिन्‌ दध० | उ० १ (२) ॥५(5॥ 
अवसान (विराम) परे-- री 
न श्र 


5 दराध्यम््‌ | पृ० २।१॥९॥ 


उक/# श्र । 

दृहयु्र | पू० २।२।७॥ 
| यहां क्रमश: 'स्वा-न्य-ध्य-ढच' उदाहरण हैं । 
जात्य--एकश्र्‌ ति परे रहने पर-- 

डक ्ष श्र! 

० मनुष्येमिः | पू० १८।७॥ 
१कं २ उक शेर द 
ते गूथया स्वणरम्‌ | परूं० २२।३॥ 
यहां क्रमश: “ष्य-स्व' उदाहरण हैं । 
प्रहलेष--एकश्र्‌ ति परे रहने पर--- 


््‌ उक श्र द 
४30० अधा हीन्‍्द्र० | पूं० ४(२।८॥ 
हाँ 'ही” उदाहरण हू । 








॥#ौँ॑णणाणाआआऋआऋआाआआएंणाा अब अ>कनन-+ “74 
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कु 


२१ वदिक वाडमय में प्रयुक्त विविध स्वराड्धून-प्रकार १६१ 


न्‍्त चेढुदात्तातू परा: (यदि उदात्त से परे न हों) इसलिए कहा कि 
.»3/ 4. ॥ | 5 | 


तम्पा व्यश्नुही ० | पू० २।७।७॥ 


यहां क्षैप्र स्वरित 'व्यः उदात्त “स्पा! से परे है। इसलिए “उद् के निर्देश में “र? 
का संकेत नहीं होता ॥ 


विशेष--ऊपर क्षैप्र आदि के जितने उदाहरण दिए हैं, उन सब में क्षेत्र श्रादि 


अर आल सीलओाइ बन पुड, 


स्वरित से पूर्व श्ननुदात्त का ही निर्देश उपलब्ध होता है । इसलिए सूत्र में “न चेदुदा- 


अनुदात्त ९७७ >> 


तृम्पा व्यदनुही ०” में उदात्त से परे होने से “*र' का निर्देश अपने श्राप हीं नहीं होता । 
उत्तर--“तम्पा व्यइनुही' में काये चल जाने पर भी 


ब्र्‌ ३3 


क्दयथ ० । पू० हे ।८।६॥ न्यस्मिन्‌ दध० | उ० १ (२)।५।३॥ 


में 'वव और श्त्या से पूर्व भ्नुदात्त न होने से “र' का निर्देश प्राप्त नहीं 
होता । इसलिए सूत्र में ,भनुदात्तात्पर न कह कर 'न चेदुदात्तात्परा 
कहा है । 


: श्रेनुदात्त भ्रादि परे “र' का निर्देश इसलिए किया है कि 


3४२ २ 


पाह्य ३ त । पू० १|४।२॥ ॥ 
में उदात्त परे रहने पर हाय? पर “₹ का निर्देश न हो । 
: उदातचपराः प्लवन्ते ॥४९॥ 


उदात्त स्वर परेढ जिनसे ऐसे क्षैप्र-जात्य-प्रब्लेष-प्रभिनिहित स्वरित प्लुत 





होते हैं। यथा-- ४५ 


3.२ ४०५ पे * 


क्षेप्र--पाहू रत । पृ० १४॥२॥ 


४. >>“ छे ५१४ 


जात्य-- दृत्या चरन्‌ | पू० १ ।9)२॥ 


अभिनिहित--ह थे ३ इस्माँ अवन्तु । पू० ३।५|७॥ 


सका 
फ 





- १६२ ७७७४७ ४ददिके-स्वरूुमोमांसा 


यहां प्रथम उदाहरण में 'ह्य.” स्वरिंत से परे “त” उदात्त है, द्वितीय में ग्त्या” से 
परे “च* उदात्त है, तृतीय में घे” से परे “स्माँ” उदात्त है। 


यहां सूत्र ५५ से “२! संख्या का निर्देश प्राप्त ही है, कैवल प्लुतत्व का विधान 
इस सुत्र से किया है । शंभ्छ ५ 


विशेष-- (१) प्लुतसंज्ञक स्वर का निर्देश “३? संख्या से किया जाता है और 
“३! संख्या से पूर्व प्लुत वर्ण हस्व अ्रथवा दीघं दोनों रूप से लिखा जाता है। 
यथा- पाह्य ३त, पाह्य.३त; दृत्यां३चरन्‌ू, दृत्यं३चरन्‌ । हस्व अ्कार जहां 
«लुत होता है श्रोर हस्व से श्रागे '३? का संकेत होता है, वहां: मुख लोग प्लुत 
अ्रकार का उच्चारण भी संवृत प्रयत्न से करते हैं। शिक्षा-शास्त्र के भ्रनुसार प्लुत 
श्रकार का (_विवृत प्रयत्नें) से उच्चारण होनां चाहिएं। इसलिए- हमने स्वसम्पादित, 
सं० २००४ में वैदिक यन्त्रालय शअ्रजमेर प्रकाशित सामवेद की षष्ठावत्ति में 
प्लुत स्वर का निर्देश सवंत्र दीघस्वर से दर्शाया है। कल, १22 


(२) “उदात्तपरा: प्लवन्ते” नियम हमने लिखित तथा मुद्रित पुस्तकों के 


. 


अनुसार लिखा है ।* हमें सन्देह है कि सामसंहिता में जिन क्षैप्र भ्रादि स्वरितों के _ 
भागे ३ का अ्द्धून है, वह प्लुतत्व के लिए है । सामसंहिता में जहां-जहां 


क्षेत्रादि से भ्रागे ३ का उल्लेख है उन मन्त्रों के पाठ की ऋक्‌ श्ौर अ्रथव पाठ से 
एलना करने पर ज्ञात होता है कि यह ३ का श्रड्टू प्लुतत्व के लिए नहीं है, 
अपितु कम्प के लिए है। देखिए सूत्र १४, १५ के उदाहरण | केवल भेद इतना 
ही हे कि ऋग्‌ और श्रथर्व में हृस्व से परे १ तथा दीघ से परे ३ का भ्रद्ूने होता 
है । परन्तु ऋग्वेद के कद्मीर पाठ' में हस्व क्षेप्रादि से श्रागें भी ३ का ही निर्देश 
मिलता हूँं। देखिए सूत्र २० के उदाहरण । मैत्रायणी संहिता में भी हस्वे 
क्षेप्रादि का ३ से विर्देश किया जाता है, परन्तु उसमें “३ की. संख्या क्षैप्र श्रादि से 
पुव लिखी जाती हैं । देखिए सूत्र ४५ के उदाहरण | कपिष्ठलकठ में क्षैप्रादि से 
परे भ्रथवा पुरवं १ या ३ का निर्देश तो नहीं मिलता, परन्तु उसमें हृस्व, क्षैप्र भ्रथवा 


जात्य को दींघे रूप से लिखा जाता है | देखिए सूत्र ३३ की व्याख्या । 


इन सब नियमों को दृष्टि में रखते हुए हमारा विचार है कि उदात्त परे 


१. श्री पं० विश्वबन्धु जी ने भी इस “३ संख्या को प्लृतत्व के लिये ही 
माना है। द्र० वंदिक पदानुकस कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ १२० । 


् 


अं +न्क 2... सकने 


कर. -. पर अ बीशिकरकरब++ ०-० 


वदिक वाड्मय में प्रयुक्त विविध स्वराद्धुन-प्रकाश. १६३ 


रहने पर क्षप्र श्रादि से परे जो३ का श्रंक है, वह प्लुतत्व के ज्ञापन के लिए नहीं. 
हैं, श्रपितु कम्प-निदर्शनार्थ हे । कम्प होने पर हस्व॒ भी दीघंवत्‌ प्रतीत होता न 
अतः ऋग्वेद के कर्मीर-पाठ में मंत्रायणी संहिता में और सामसंहिता में ह्नस्व 
से परे - भी ३का ही ग्रक लिखने की परिपाटी है | सम्भव है इसी कारण 
कपिष्ठलकठ संद्विता में तथा. सामसंहिता में -हस्व,- क्षैत्र- और- -जात्य को दीपे 
भी लिखा जाता है। नक़ाफ़ 


ः उदात्तपूर्वास्चेदनड्विता: ॥६०॥) 
पुव॑ सूत्र से प्लुत किए क्षेत्र, जात्य, प्रई्लेष और अभिनिहित स्वरितों से 


पृ उदात्त स्वर हो तो वे विना भ्रद्धुन के ही रहते हैं, भ्र्थातू उन पर पूर्व सूत्र 


५६४ से प्राप्त २! संख्या का भ्रद्धूत नहीं किया जाता । यथा- 
त्व॑ ह्या ३ ज्े। पू० ६।९।६॥ ऊर्ज़े व्या ३ व्ययं० । 
20 कर उ०६ (३)। १४॥ 
3 5 दे * । 
विद्धीं, त्वा ? स्‍्थ | पूृ० २।४।८॥ 
यहां क्रमशः 'हया-व्या-त्वा' से पूर्व 'त्वं-जें-दवी' उदात्त हैं ्रौर परे भी “ज़ोज्य- 
स्थ' उदात्त हैं। : भा 200 7 कट्ीए: 
“ अनुदात्तस््रयंड्रेन ॥६१॥ 
सामसंहिता में श्रनुंदात्त स्वर कां निर्देश « हे संख्या से किया जाता है। 
यथा-- द 


"3 अं छट पक ६ 


यहां “गन” भनुदात्त हैं । भ्रनुदात्त का भ्रधिकार ६३ तक है। 


. >अनेकानुदात्तत्व आद्य एवं ॥६२ो। 


एक साथ भनेक भ्रनुद्यत्त उपस्थित हों तो उनमें प्रथम प्रनुद 
किया जाता है । यथा-. 


3 9१9४ 3१93% 


दूरेदेश ग्हर्पलिसम ॥ पू० (७१०॥ 


त्तपर ही '3' भ्रद्धून 


अग्न आ याहि। पूृ० १११॥ 08 7 ह8% लए 


श 
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बहा द्रेंदुदं 

है| 'रेपरनहों | //_ 
सरेफक्षेप्रजात्य५%३लेपेषु सककारेण ॥<३॥ 


रेफ सहित २ संख्या से निर्दिष्ट (सूत्र ५७) क्षेत्र, जात्य और भ्रश्लेष 


में 'दू-रे! दोनों अ्रनुदात्त हैं। अतः इनमें प्रथम “दूः पर ३ का चिह्न 


कमा 


म्नण्तो कापर कर तन मत ता, सहित ३ अ्रक से निर्दिष्ट होता . 


है । यथा-- 
उक श्र 3 शभउ हक - 
 ज्लैप्र परे रहने पर-तन्वा गिरा० । प्रू० १५।८॥ “6 
उक *२र 5 । ट 
जात्य परे रहने पर--मनुष्येमि: | पू० १॥८।७॥ 
न >उक २ र 


प्रदलेष परे रहने पर--अधा हीन्‍नद्र | पू० ५।२।८॥ 
सूत्र में 'सरेफ! विशेषण इसलिए दिया है कि-- 


3 रब 


पाह्म ३१ | एृ० १।४।२॥ 


यहां रेफविशिष्ट क्षेत्र स्वरित न होने से पुर्व श्ननुदात्त 'पा! पर 'क' का चिंह्न 


नहीं किया जाता । क्षेत्र श्रादि का निर्देश . इसलिए किया हैं कि-- 
जे और | नर, आल ह ह 


_ पाहि विश्वस्पां अरातें! | पृ० १।१॥६॥ 


यहां अनुदात्त पा! से परे रेफ सहित “हि! तो है, परन्तु वह उदात्त है, क्षेत्र 


श्रादि स्वरित नहीं है।._.... ८ 


एकश्रुतिरनड्ता । ६ 


सामसंहिता में स्व्ररित से परे एकश्र्‌ति स्वर परकोई चिह्न नहीं होता ! 
यथा-- 


श्र कक] थ 
२ उप घर 


अग्न आ याहि । पृ० १।१।१॥ अग्नि दूतं हणीमहे। 
पू० ११३॥ 
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यहां प्रथम उदाहरण में 'हि” एक तथा द्वितीय उदाहरण मे “णी- म- तीन. 
एकश्र ति स्वर वाले हैं ॥ 
अथाथबंणः ।६५॥! 

-यहां से झागे अ्रथवंसंहिता के स्वराज्धुन-प्रकारों का निद्वेंश करेंगे। 
प्रथ्व की ६ संहिताओों में से इस समय शौतकीय और पैप्पलाद दो संहिताए 
ही उपलब्ध होती हैं । उनमें से ः 
शोनकस्य तावंत ॥६६॥ 
पहले' शौर्नक पाठ के स्वरा द्भून-प्रकार का निर्देश किया जाता है । 


_डदात्तानुदात्तसाधारणस्वरिता ऋग्वेदवत्‌ ॥६७॥ 


शौनक संहिता में उदात्त, भनुदात्त श्नौर साधारण स्वरित स्वरों का निदश: 
ऋग्वेद के समान समभना चाहिए।॥ 


जात्यक्षैप्प्रललेषाभिनिहिता अग्रे | रेखया ॥६८॥ 
जात्य, क्षैप्र, प्रबलेष और अभिनिहित स्वरितों का निर्देश स्वरित वर्ण के 
आगे | ऐसे चिह्न से किया जाता है। यथा-- 
जात्य--दुर्शय॑ यातुधान्य |; । ४॥२०।६॥ 
बज स्वय| ततक्ष । २।५१६॥ 

ज्लैप--तन्वो |अद्य । ९१ १॥ 

क्‍ स्वस्त्ये ने जरसे । १३ ०२॥ 

प्रन्‍ेष--नी | त' एवं । ३३११२॥ 

अभिनिहित--ये | स्या दोहंमुपासते । ४१७।१७॥ 

दिशो | 5भिदासंन्त्यस्मान्‌ । ४।४०१॥ 


विशेष-- राथ व्हिटनी द्वारा संपादित शौचक पाठ तथा लिडनो द्वारा उसके . 
पुन; परिष्कृत संस्करण में जात्यादि स्वरितों पर भी ऋग्वेद के समान | ऊध्वे 


. १. शांकर पाण्ड्रंग के संस्करण सें यहां नींत एसा ही पाठ है। विशेष <द्रष्टव्य... 
पृष्ठ १६७ 








4६६. 2९० वेदिक-स्वरं-मी मांसा 
रेखा का चिह्न ही व्यवहृत है। राथ ब्हिटनी. के संस्करण के आधार पर मुद्रित 
कतिपय भारतीय संस्करणों* में भी यही संकेत उपलब्ध होता हैं । 
विशेष--श्री पं ० विश्वबन्घु जी ने अथवंवेदीय स्वरित स्वर के संकेत के विषय 
में लिखा हे- े क्‍ 
'  शॉनकीयेउ्थवेवेदे स्वरितादुपरि | इति संकेतों भवति, तय 
वीये | मूं, सर्वाह्य | स्मिन ( ११८१ ) ज्यप्ठवरों | 3भवत्‌ 
ु ९ 
(११।८।१)। उदात्तादुपरितनः स्वरितस्तु बांब्गभचवत्‌ साधारणेनोध्वे- 
दण्डेनेव संकेत्यते, तय त॑ व्यूणुवन्तु सूतवे (१।११॥२) । 
अर्थात्‌-शौनक ग्रथवंवेद में स्वरित से. श्रागे ऐसा संकेत होता है । 
यथा--- क्‍ द 
: वीये|, सर्वाह्यस्मिन (११॥८।३२) ॥ 
-.. ज्येष्ठवरो|भवत्‌ (११।८।१) । 
. उदात्त से भ्रगला स्वरित ऋग्वेद के समान खड़ी रेखा से ही संकेतित किया 
जाता हैं ॥ यथा (25 ' " “ ह 
व्यूं' ९5 न 0 ४ 
त व्यूणुवन्तु सूतंवे (१।११॥२) 
दो भूलें- श्री पण्डित जी के लेख में यहां दो भूलें हैं । 
यम कं उदात्त से परे श्रनुदात्त को जो स्वरिंत होता है, उसका निर्देश 
पक वेद में हसंनेल।॥ है ऐसी ऊध्वेरेखा से ही किया जाता है ॥ उसका : निर्देश 
! पण्डित जी ने नहीं किया चिह्न से निर्देश तो क्षैप्र, जात्य, प्रइलेष श्रौर 
भर भनिहित स्वरित्र का ही किया जाता है, न कि साधारण स्वरित का । 
20 ] की गडत जी ने श्रथवं १९१॥२ का पाठ उद्धृत करके दर्शाया 
है. 7 उद्त्त 5 परे जो” स्वरित होता है, उस का संकेत || बिह्न से न करके 
१, हमारे द्वारा: सम्पादित घष्ठ संस्करण 
लय श्रजमेर से जितने संस्करण छपे 
ही था || 3“ 


२. वेदिक पदानुक्रम कोष, संहिता भाग, खण्ड १, 





। पंल्करण (सं? २००१) से पूर्व बेदिक यस्जा- 
थे, उनमें क्षेत्रादि स्वरितों पर भी ऐसा | चिह्न 


भूमिका पृष्ठ ११९॥। ' 
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ऋग्वेद के | ऊध्वे रेखा से किया जाता हु । यह भी पूर्णतया सत्य नहीं है । 


अथववेद में अश्रधिकांश रूप में उदात्त से -परे.. क्षेप्र. आदि, स्वरितों भी 
| चिह्न ही उपलब्ध होता है | यथा-- | 


अग्निह्वें षां दूत: । ३॥१२॥ 
०आरण्येव्या |[प० | ३३ १॥३॥ 
द्विस्पष्ठं सत्र | गेस्वा | ४।१४।२॥ 
लोक स्व॒| रारोह॒न्तो ० । ४।१४।६॥ 


इस प्रकार के अनेक ऐसे पाठ हैं, जिनमें उदात्त से प्॒रे भी क्षैप्र. श्रांदि का 
| चिह्न से ही संकेत है। शद्भूर पाण्ड्रंग के संस्करण में इन पर कोई पाठान्तर 
निर्दिष्ट नहीं है। 


कुछ स्थल ऐसे भी. हैं जहां दोनों पर के पाठ है। यथा--- 
देवा: स्व रारुहु; । ४६।६।। .. पाठान्तर--देवाः स्वंरा० । 
विद्धा व्यो पिया । ३२६।४॥  पाठान्तर--विद्धा व्योष॑या । 


इन में द्वितीय उद्धरण का पाठान्तर--निर्दिष्ट स्वर  भ्रशुद्ध है । स्वरित का चिह्न 
“यो? पर होना चाहिए | 


अ्रथवेवेद के कई स्थल ऐसे भी हैं जहां शंकर पाण्डरंग ने उसके सम्पूर्ण 
हस्तलेखों में उदात्त से परे क्षेप्र आदि स्वरित का | उषध्व रेखा से संकेत होने पर भी 
त्र पाठ में उसने | का ही संकेत किया है | यथा-- -: 


तत्न॑ सेदिन्यु | च्यतु० २।१४।३॥ 


हां, भ्रति स्वल्प स्थान ऐसे हैं जहां उदात्त से परे क्षैप्र भ्रादि स्वरित का निर्देश 
हस्तलेखों में केवल _ ऊध्व॑ वण्ड से ही किया है । शंकर पाण्डरज्ध ने . 
त॑ यूंव्णुवन्तु० । १११॥२॥ सूषा व्यूंणोंतु वि । १११३॥ 

ऐसे कतिपय स्थानों पर उदात्त से परे विद्यमान क्षैप्र झ्रादि स्वरित का 
ऊध्वंदण्ड से निदश किया है । 





श्द्८ वेदिकं-स्वर मीमांसी 


हमारा संस्करण--श्रजमे र वैदिक यन्त्रॉलय से सं० २००१ में श्रथववेद का 


छठा संस्करण प्रकाशित हुआ है, -वह हमारे द्वारा प्रिष्कृत है । हमने 
हस्तलेखों में उदात्त से उत्तरवर्ती क्षैत्र श्रादि स्वरितों के विषय में कहीं-कहीं 


विप्रतिपत्ति देखकर भूमा-न्याय से सर्वत्र समान रूप से || चिह्न से ही संकेत 
किया है। + 
उदात्तपराः कम्पन्ते, ऋग्वेदवरच्चाइक्यन्ते ॥९९॥ 


... ददात्त परे रहने पर क्षैप्र आदि स्वरित कम्प को प्राप्त होते हैं श्रौर ऋग्वेद के 
समान ही हस्व से परे $ संख्या तथा दीघ॑ ५ संख्या से अद्धित होते हैं ॥ यथा-- 


क्षप्र--तंन्व १ पादो । ६॥९।१॥ 

तन्वां * से बर्लेंन । ५।३०।१४॥ 
जात्य--यदाय १ यदनाधम्‌ । 5८।२।१९॥ 

या रोहिंणीदेवस्या $ गावो वा। १/२२॥३॥ 


अभिनिहित---न ब्रांह्मणो हिसितव्यो३ उग्निः ।.७।१८।६॥ 


अथ पृप्पछादर॒य |॥७9०॥ 
श्रव ग्रथववेद के पप्पलाद पाठ के स्वराद्धुन का प्रकार लिखते हैं । 
विशेष -पंप्पलाद का स्वराष्ट्रूव-प्रकार श्री 4० विश्वबन्ध्‌ जी के निर्देशानुसार 
लिखा 
उदात्त: शीषेस्थोध्वेरेखया ॥|७१॥ द 
पप्पलाद पाठ में उदात्त का संकेत ऊपर खड़ी रेखा से. किया जाता है। 
यथा -- ; 
क्षिवां श्रव्यो यो । १४४२।७॥ तस्वा झन्‍्तमया | -१४५८॥ 
इनमें क्रमश: व्या-श' ये उदात्त हैं। 
अनुदात्तो5धस्तादूध्वेदण्डेन ॥७२॥ 
श्रनुदात्त का निदंश वर्ण के नीचे खड़ों दण्ड से किया जाता है। इसके लिए 
देखिए पूर्वनिदिष्ट द्वितीय उदाहरण में “'तन्वा' का 'त?ः। 


२२ वेदिक वाडूमय में प्रयुक्त विविध स्वराड्धून-प्रकार १६९ 


सामान्यस्वरितोउधस्तादू बिन्दुना ॥9३॥ 


सामान्य स्वरित (उदात्त से परे जो अनुदात्त को स्वरित होता है ) का निर्देश 
वर्ण के नीचे बिन्दु लगाकर किया जाता है । यथा -- 


कामों दाता । १३०६॥ झंन्तबया | १४२(८॥ 


क्षेप्ादयों वक्ररेखया ॥७४॥ 
. ल्ेत्र आदि स्वरित वर्ण के नीचे वक्तरेखा से अ्रड्धित किए जाते हैं। 
यथा-- 
क्षैप्र- तन्वा शैन्तमया। १४॥२।८॥ 
जात्य--जिह्वाया आम्यायु च | १६।१०४ ६॥ 
शिवा श्रव्या या। १४।२७॥ 
ज्लप्रादिभ्यः परः प्रथमैंकश्रुतिरधो बिन्दुना ॥७९॥ 
क्षेत्र श्राद स्वरित से परे जितने वर्ण एकश्र्‌ ति स्वर वाले हैं, उनमें प्रथम के 
नीचे बिन्दु लगाया जाता हैं। यथा--.... 
जिह्ााया आस्याय च। १६।१०४।६॥ 


विशेष--पप्पलाद पाठ के स्वराष्ड्रन-प्रकार काठक संहिता के स्व रा डू-न- 
प्रकार से उदात्त, अ्नुदात्त, सामान्य स्वरित और क्षैप्र श्रादि स्वरितों के विषय में 
पुर्णतया समानता . रखते हैं । दोनों में केवल इतना भेद है--काठक में क्षैप्रादि की 


है 


७५ ७ चिह्नों से व्यवस्थित रूप से अ्रंकन होता है और पेप्पलाद में सवंत्र चिह्न .. से । 
दोनों संहिताश्रों का पुराकाल में कश्मीर में विशेष पठन-पाठन होता था.। सम्भवत 
इसी कारण दोनों के स्वराद््रुून--प्रकार में श्रत्यधिक सादव्य है | 


अजथ ब्राह्मगानाप््‌ ॥७६॥ 
यहां से श्रागे ब्राह्मण ग्रन्थों - के स्व॒राज्धून-प्रकार का निर्देश करेंगे। 


माध्यन्दिनशतपथस्य तावत ॥७७॥ 


..._ प्रथम माध्यन्दिन शतपथ के स्वराड्ुन प्रकार का निर्देश करेंगे | 


_विज्येष--हमने माध्यत्दित. शतप्थ के स्वराजद्ूत-प्रकार का निरदेश प्रधानतया 








१७० वेदिक-स्वर-मीमांसा 


वैदिक यन्त्रालय श्रजमेर सुद्रित संस्करण के अनुसार किया है । वेबर और भ्रच्युत 
ग्रन्यमाला काशी के संस्करणों में कहीं कहीं स्वल्प भेद हं । 


उदात्तो5घ)सरलरेखया ॥|७८॥। 


माध्यन्दिन पाठ में उदात्तस्वर का निर्देश नीचे सीधी रेखा से किया जाता है। 

यथा--- 
अथ सशथ्टेस्थिते विर्जते । १॥१।१॥२॥ 

यहां “अ-सं-वि” उदात्त हैं ॥ 

विज्येष--भ्रजमेर मुद्रित संस्करण के झ्रारम्भ के कुछ भाग में उदात्त से परे 
* श्र॒यमाण ९) के नीचे रेखा का प्रयोग नहीं किया है, आ्ागे सर्वत्र है। इस नियम का 
उल्लेख हमने सूत्र ८० में किया है । 

दरयोबेहूनां वाइन्त्य एव ॥७९॥ 

जहां दो श्रथवा बहुत उदात्त एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहां भ्रन्त्य ही सीधी रेखा 

से भ्रड्धित किया जाता है । यथा-. 


दो में--वरतमुपायानीति । १।१।१॥१॥ 
त उत्तरस्य । ४।९।९।१ १॥ 


प्रथम उदाहरण में “त-मु' दो उदात्त हैं, दूसरे में 'त-उ”| दोनों में पुव॑ उदात्त 
पर कोई चिह्न नहीं है, द्वितीय पर है । 


बहतों में--अग्निहे वे धूरथ । ११।२।९॥ 


यहां 'ग्नि-हें-व-धू-र' ये पांच उदात्त हैं। इनमें प्रथम चार पर कोई चिह्न नहीं, 
ग्रन्तिम “र! पर चिह्न लगाया जाता हु | 


१, शतपथ के स्वर-ज्ञान के लिए एक “भाषिक सुत्र”' नामक छु० यजु:प्राति- 
शाख्य का परिदशिष्ठ मिलता है | यह कात्यायन-प्रोक्‍कतत माना जाता है। इस पर 
पग्रनन्‍त भट्ट की टीका भी छपी है। यह परिशिष्ठ काज्ञी से प्रकाशित शु० य० 
प्रातिशाख्य के भ्रन्त में ४३२-४७० तक छपा है। इसमें शतपथ में स्वर-चिह्न-रहित 
लिखे जाने वाले स्वरित और श्रनुदांत्तों को उदात्त घना दिया है (द्र० सूत्र १३, 
१४) श्रौर उदात्त को प्रनुदात्त (द्र० सुशत्र १५) । यह शास्त्र विरुद्ध होने से 
चिन्त्य है । इस हेतु से हमें इस भाषिक सूत्र कौ: फात्यायन-प्रोक्तता में सम्बेह 

होता है ॥ 


वेदिक वाइ-मय में प्रयुक्त विविध स्वरोद्धून-प्रकार १७१ 


उदात्तात्‌ परस्यानुस्वारस्य &) < संकेतावपि ॥८०॥ 
उदात्त से परे जिस भनुस्वार को “ऊष्म” श्लौर “र” वर्ण परे रहने पर १५ वा 


४ संकेत से लिखा जाता है, वह भी सीधी रेखा से श्रद्धित किया जाता है। 
यथा--- 


य॒त्पश्चम॒ & खुचा। ३।९।४।२॥ 
युदमेध्य ४ रिप्रं०। ३॥१।२११॥ 


विशेष-- (१) शतपथ -के- किसी संस्करण में १५ संकेत उपलब्ध होता है 
औरं किसी में * । संहिता में दोनों ही सकेत हृस्वपुर्व॑ और दीघंपूर्व की व्यवस्था से 
व्यवस्थित हैं। 


(२) श्री पं० विश्वबन्ध्‌ जी ने इस नियम का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 


अड्धतस्थ सत उदात्तस्य «- अनुनासिकतां प्राप्तावनुनासिकचिह्नमप्यधो 
रेख्यते **+*०*५००५० ॥* ; 

श्र्थात्‌-भ्रधोरेखा से अ्रद्धित उदात्त के अ्रनुनासिक होने पर श्रनुनासिक का 
चिह्न ( + ) भी श्रधोरेखा से चिक्तित किया जाता है । 


प्रालोचना--यहां श्री पण्डित जी ने * (वा १५) को भ्रनुतासिक का चिह्न 
लिखा है। उन्हें यह भ्रांन्ति काण्व शतपंथ के सम्पादक कंलेण्ड के लेख से हुईं है ।" 
“शत 5शत  ह' भ्रथवा “मेध्य १५ रिप्रम्‌! श्रादि में 'शतम्‌-सेध्यम' के मकार को 
सोध्नुस्थार: (अ० ८।३।२४) से श्रनुस्वार. होना ही सम्भव है भ्ौर उसी अनुस्वार - 
'का ऊष्म झौर र परे यजुबंद में १७ अथवा “ से निर्देश किया जाता है (द्व० याज्ञ० 
शिक्षा) | यहां. मकार के लोप और उससे पृवंवर्ती श्रकार के अनुनासिकस्व की 
कल्पना व केवल शास्त्रविरुद्ध है, श्रपितु प्रयोगविरुद्ध़ भी है। कोई भी वदिक 
झ्रथवा १9 से पृव॑वर्ती स्वर को प्ननुनासिक नहीं पढ़ता । 

हमारा विचार--इस विषय में हमारा विचार है कि शुक्ल यजु० में सबंत्र 


स 


पदान्त में भी श्रनुस्वार को नियमतः परसवर्ण ही होता है (द्वित्वादि रहित 


१. वेदिक-पदानुक्रम-कोष, संहिता भाग, खण्ड १, भूमिका पृष्ठ १२२॥ 
२. कलेण्ड ने फाण्व शतपथ फी भूमिका में « चिह्न को श्रनुनासिक फा चिह्न 
कहा है । ' 








१७२ वदिक-स्वर-मी मांसा 


मुद्रित योरोपीय तथा उनके आधार पर छपे भारतीय संस्करणों में जो अ्रनुस्वार पाठ 
मिला है वह सम्प्रदाय विरुद्ध हैं)। केवल रह ष स ह के परे इनके सवर्ण 
सानुनासिकवर्ण के अभाव के कारण परसवर्ण नहीं होता ॥ इसलिए शुकक्‍्ल- 
यजु: में प्रयुक्त * ९3 चिह्न भ्रनुस्वार के ही हैं । उच्चारण भेद से दो चिह्न कल्पित 
ए गये हैं । 
विरामात्‌ पृर्वोउव्यवहित एकव्यवहितश्र द्वाभ्यां त्रिभिवां 
बिन्दुर्भि', विरामाच्चेदुत्तर उदात्तः स्यात्‌ ॥८१॥ 
विराम से अ्रव्यवहित पु्ववर्ती अ्रथवा एक वर्ण से व्यवहित उदात्त दो अ्रथवा 
तीन* बिन्दुओं से निर्दिष्ट किया जाता है, यदि विराम से उत्तरवर्ती वर्ण उदात्त 
हो । यथा-- 


अव्यवहित--द्रित एकतः ॥१॥ [ वेबर--*“त ] 
त इन्द्रेण'“"““॥ ॥२॥ [ १२।३।१, २ ] 
मानुष्पथेव देवत्रा ॥७॥ [ वेबर- जा] 
स॒ युनक्ति' * "॥५॥ [४।१।४|७, ८] 
यहां प्रथम उदाहरण में विराम से पूर्व (त” उदात्त हे, उससे श्रागे 'त-इ” दो 


उदात्त हैं। इनमें प्रथम पर सुत्र ७८ के अनुसार चिह्त नहीं किया गया। द्वितीय 
उदाहरण में विराम से' पुर्व “त्रा' उदात्त है, उससे परे 'स” उदात्त हें । 


१. वदिक यन्त्रालय श्रजमेर के संस्करण में दो बिन्दश्ों से निर्देश किया जाता 
है, श्रोर बबर के संस्करण में तीन बिन्दश्रों से । 


२. इस पर श्री प० विश्वबन्धु जी ने टिप्पण लिखा है--“५/८४०, तावदेषा स्थिति 
हम्यासधोबिन्दुन्निकाभ्यां संकेत्यते ।” श्रर्थात--वेबर ने इसका संकेत वर्ण के नीचे 
बिन्दुश्ों के दो त्रिकों ::: से किया -है | वे० पदा० कोष संहिता भाग, खण्ड १ 
भूमिका, पृष्ठ १२२॥ 

यह टिप्पण स्थिति के विपरीत है। बेबर के संस्करण में भी “त्रा! के नीचे -केवल 
तीन बिन्दु ही हैं, दो त्रिक :;: नहीं । श्रतः या तो लेख प्रमादवदा लिखा गया है श्रथवा 
प्रस्थान में वह टिप्पण संकेतित हो गया है। यदि पष्ठ १२२ के नियम ८. श्ौर & 
प्र दिया जाय तो युक्त है ॥ 





वेदिक वाहम्मय में प्रयुक्त विविध स्वराद्धून-प्रकार १७३ 
व्यवहित--पुदाकुरिति ॥३॥ अथ”॥४॥ [४॥४।५।३,४] 
यदपक्षीयते ॥१५॥ अथ यत्‌'॥१६॥ [२।७४।४१५,१६। 

वैबर--' रिति॥ ““यते ॥ 200 /60//// 0) 
यहां विराम से पूर्व 'ति” श्रनुदात्त श्लौर उससे पूर्व 'रि' उदात्त है । दूचरें विराम से 
 प्॒व॑वर्ती "ते? झनुदात्त और “य! उदात्त है । दोनों में विराम से आगे “अ्र' उदात्त हें । 

विशेष--वे दिक यन्त्रालय के संस्करण में जहां दो बिन्दुओं का भ्रौर वंबर के 
संस्करण में तीन बिन्दुओ्ों का निर्देश मिलता है, वहां अ्च्युत ग्रन्यमाला काशी के 
संस्करण में कोई चिह्न नहीं ह । . 

सूत्र में विरामाच्चेदुत्तर उदात्त: इसलिये ग्रहण किया हू कि जहां विराम से 
श्रागे अनुदात्त वर्ण होता हैँ, वध विराम से पू्॑वर्ती अ्रव्यवहित अथवा व्यवहित उदात्त 
का निर्देश नीचे सीधी रेखा से ही किया जाता'ह ॥ 

'विद्येष - श्री पं० विद्वबन्धु जी ने शतपथ-स्वर-संकेत-प्रकरण के संख्या ७ के 
नियम 'में लिखा हे । द 

फण्डिकाब्राह्मणान्यतरावसानीय उदात्तः कण्डिकाब्राह्मणान्यतराद्य उदात्ते परत- 
लिभिरधोबिन्दुभिः संकेत्यते ।* 

श्र्थात्‌--कण्डिका तथा ब्राह्मण के भ्रवसान- (विराम) में वतमान उदात्त, भ्रन्य 
कण्डिका वा ब्राह्मण के भ्रादि उदात्त के परे रहने पर नीचे तीन बिन्दुओं से अद्धित 
होता हु ॥ 

नियम में न्यूनता-श्री पं* जी के उक्त नियम में दो न्यूनताए हैं। 

१--केवल श्रवसान-में वर्तमान उदात्त ही नहीं, अपितु अभ्रवसान में वर्तमान वर्ण 
से पूर्व विधमान उदात्त भी दो वा तीन बिन्दुओ्रों से श्रद्धृूत किया जाता हे । देखिए- 
सूत्र ८१ के हमारे द्वारा उद्धृत “व्यवहित” के उदाहरण ॥ 


३---श्री पण्डित जी ने केवल कण्डिका अथवा ब्राह्मण के अभ्रवसान में वर्तमान 
उदात्त का ही तीन बिन्दुओं से निदेश करना लिखा हूं, परन्तु कण्डिका के 
मध्य में. वर्तमान अभ्रवसान (विराम) से पुृवंवर्ती (व्यवहित अथवा अव्यवहित) 


१. ब० पदा० कोष, संहिताभाग, खण्ड १, भूमिक्का पृष्ठ १२२॥ ' 








१७४ ४ वेदिक-स्वर-मी मांसा 

उदात्त का भी दो वा तीन बिच्दुओ्ों से निर्देश उपलब्ध होता है ॥ यथा--- 
यदि: | तस्पात्‌ । ६।२॥१।१२॥ 
वा एताः ” । षडाहुतयः ।..४॥४.५॥१ ८॥। 


यहां द्वितीय उदाहरण में विराम से उत्तर “'घ-डा दोनों उदात्त हैं (सूत्र ७६). ॥ 


हमने इसी सूक्ष्मता को ध्यान में रखकर सुत्र 5१ में केवल विराम्ात्‌ पुर्बेः इतना 


सामान्य वचन ही पढ़ा है। वह विराम चाहे कण्डिका के श्रन्त में हो श्रथवा मध्य 


में, दोनों का, ही सामान्य रूप से ग्रहण हो जाता है | 
सुत्र में हमने एकव्यवहित: में एक पद इसलिए .पढ़ा है कि जहां एक से श्रधिक 
का व्यवघान हो वहां व्यवहित पूर्व उदात्त का संकेत दो भ्रथवा तीन बिन्दु्रों से नहीं 
होता । यथा-. द 
वतमुपैष्यनू । अन्तरेणा ॥ १।१।१।१॥ 


: यहाँ मध्य तीन वर्णो का व्यवधान होने से उदात्त त का निर्देश केवल सीधी 
रेखा से किया है। 


इस विवेचना से सिद्ध है कि हमारा सूत्र 5१ का नियम परं० विश्वबन्धु के नियम 
की भ्रपेक्षा दोष रहित है । 


भ्ालोचनीय-- ( १) शतपथ ६।२।३।२५ के भ्रजमेर संस्करण में पाठ हैं । 


तद्््विंदेवे! सह थजमान । 


यहा “व के नीचे दो बिन्दुओं का निर्देश है। न यहां विराम भ्रागे है श्रौर 
न उदात्त। “'सह' श्रन्तोदात्त होता है। भ्रतः यहां श्रनुदात्त 'स” परे है । भ्रत 
यहां मुद्रण दोष है | वेड्भुटेशवर, वैबर तथा भ्रच्युत ग्रन्थमाला के संस्करणों में सत्र 
व ऐसा पाठ ही है। 


(३) शतपथ (श्रजमेर सं०) के कतिपय पाठ हैं- 


१, वबर के संस्करण में यहाँ तीन बिन्दु हैं। भ्रच्युत प्रन्थमाला के संस्करण में 
कोई चिह्न नहीं है । 


[?।१।१।२०,२ १] 
.. तस्माद्‌ इत्रो नाम ॥४॥ तमिन्द्रो'॥५॥ | 
के [१११४५] 
भवितोरिति ॥९॥ वढु वै यजेतेव हल 
४ 7 ८ ४ - [शशशह्श्ण 
लोकेषु दिश्ञः ॥ १ ३॥ बाहेनाम्रि जड़ा. ह 


वैदिक वाडमय में प्रयुक्त विविंध स्वराद्धुन-प्रकाय.. १७४ 


पमा श समपशेते ॥२०॥ ता नानन्‍्तरेण'“'॥२१॥ 


[७३।१४ ३,१४) 


इत्यादि अनेक स्थानों में उदात्त का निदंश दो बिन्दुपरों से न करके सीधी 
रेखा से उपलब्ध होता है। भरत: हमारा नियम भी श्रभी सामान्य भवस्था में ही हं। 
इस विषय के सूक्ष्मतर नियम ज्ञातव्य हैं । ह 


. जात्यादिपरे च ॥5८२॥ क्‍ 
क्‍ विराम से जात्य, अभिनिहित स्वरित परे रहने पर भी विराम से भ्रव्यवहित . 
अथवा व्यवहित पूर्ववर्ती उदात्त भी दो वा तीन बिन्‍्दुओं से झद्धूत “किया जाता हूँ 4 
वया-<-- 
जात्य वा ्लैप्र+-* ०मित्येतत्‌ ॥२६॥ स्वयेन्तो""” ॥२७॥ 
क्‍ [९।२।३,२६, २७) 
अभिनिहित-----प्रतिभस्थाता ॥१३॥ सो5घध्चयेः ** "॥१४॥।॥ 
[४२११ २,२१४) 





बैबर-- ०पमिं्येतत्‌.। प्रतिप्रस्थाताः 


अच्युतग्रन्थ ०---०मित्येत्द | प्रतिप्रस्थाता । 








१. जेबंर व अंच्युतं प्रन्थमाला बे पाठ है। नशा किक. 8 


२ व्रष्टव्य पूर्व पुष्ठ १३६ फो दि० २। ः कल 





। त्रदिक-स्वर मीमांसी 
१७६ वदिक-स्व 


बबर जात्यादि बु्वेवर्ती उदात्त के नीचे सर्वत्र दो त्रिक्र ::: बिन्‍्दुश्नों का निर्देश 
करता हूं । 
अनुदात्तोषपि ॥८३॥ 
विराम से आगे जात्य भ्रथवा अभिनिहित स्वरित परे रहने पर विराम से पुव॑वर्ती 
अनुदात्त भी दो या तीन बिन्दुप्रों से श्रद्धित किया जाता हूँ | यथा -- 


न मामन्य इति ॥ ते5 बिंदु: । “"॥८॥ [रे ।४।३।७, ८] 
वैबर--ति ॥ अच्युत० --ति ॥ 
- यहां विराम से व पति! श्रनुदात्त है, उससे परे 'ते' श्रभिनिहित स्वरित हे । 
 आवसानिकस्योदात्तस्योत्तरेणानुदात्तेन संहितायां 
स्वरितत्वसम्भवे तत्पूवेम ॥॥८४॥॥ 


विराम से पूव॑वर्ती उदात्त के साथ: विराम से उत्तरवर्ती श्रनुदात्त के साथ 
[विराम-हंटाकर | संहिता >-सन्धि करने पर यदि स्वरित स्वर की. सम्भावना हो 
तो उंस विराम से पुव॑वर्ती उदात्त से पूर्व जो श्रनुदात्त हे, उसका भी दो श्रथवा तीन 
बिन्दुओओं से निर्देश किया जाता है । यथा -- द 


समवमंशन्‍्त्येव । एतद्ध' “३ ४२॥१३॥ 
वैबर--न्त्ये । अच्युत०७-न्‍्त्ये | (चिह्नरहित) 

यहां 'एवं का “व उदात्त है, उससे परे विराम से उत्तर “ए! श्रनुदात्त दे । उदात्त 

'ब' और श्रनुदात्त 'ए! के मध्य के विराम को हटा देने पर दोनों की सन्धि “वे” 


स्वरित होगी [द्र० भ्रष्टा० 5।२।६ | । अतः यहां “व से पुव॑वर्ती श्रनुदात्त “न्त्ये” के 
नीचे बिन्द रखे हैं । 


बिन्दुसंकेतितात परो»& « संकेतावधोरेखयैव ॥८५॥ 


बिन्दुओं से संकेतित वर्ण से उत्तर ९५ प्रंथवा * नीचे सीधी रेखा से ही श्रड्धित 
किए जाते हैं । यथा --- 


२३ वेदिक वाड्मय में प्रयुक्त विविध स्व॒राड्वेन-प्रकार १७७ 
पोष्ण< ॥१६॥ सैषा'“॥२०॥ [३।१।४।१९, २०) 


यहाँ उदात्त ःण' विराम से उत्तरबर्ती उदात्त स्से! के परे सूत्र ८० से दो या 


तीन बिन्दुओओों से' निर्दिष्ट होता है। उपसे परे ९9 वा * के नीचे सीधी रेखा लगाई 
जाती है। 


विशेष--.श्री पं ० विश्वबन्धु जी ने इस नियम का उल्लेख नहीं किया | 
जात्यक्षेप्प्इलेषाभिनिहिता अनड्रिस्तास्तत्पूरें लुदाचा 
अधोरेखया ॥८६॥ 


जात्य, क्षेत्र, प्रश्लेष श्रौर श्रभिनिहित स्वरितों पर कोई चिह्न नहीं लगाया जाता, 
उनसे पुव॑वर्ती अ्रनुदात्त के नीचे सीधी रेखा का चिह्न किया जाता हैं | यथा-- 





जात्य--धान्यमसि । १।२।१।१८ भुभुवः स्व । २४४१ १॥ 
सैप--उवेन्तरिक्षम्‌ । १।१२॥४॥ 
प्रईेष--दिवीव चक्नुराततम। ३॥७११८॥ 
अभिनिहित --प्रसवेडशिि नो: । ११।२।१७॥ 
वेदो5सि येन । १।९॥२।२३॥ 


विशिष्ट निर्देश--त्रबर प्रपने संस्करण में ज़ात्यादि पृव॑वर्ती अनुदात्तों का निर्देश 
तीचे दो--सम रेखा से करता है | यथा--. 


धान्पमसि । भूमवः स्व: । (उवैन्त० । दिवीव । 
प्रसवेईश्विनो! । वेदो5सि ॥ 


: विशेष--इस सूत्र से दो कार्यों का विधान किया है । प्रथम-...जत्यादि स्वरित 
के लिए संक्तेत के प्रभाव का। दूसरा--जात्यादि से पूव॑वर्ती भ्रनुदात्त के नीचे सीधी 
रेखा के निर्देश का। इसलिए जहां जात्यादि स्वरित से पु उदात्त होता है, 
वहां केवल, जात्यादि स्वरित के भ्रद्धनाभाव का ही विधान समझता 
बाहिए | 





१७८ वेदिक-स्वर-मीर्मांसों 


बेबर की भूल--वैबर जात्यादि स्वरित से पूर्व वर्ण के नीचे - प्रयुक्त रेखा 
को श्रग्रिम स्वरित का द्योतक चित्षें मांतता हैं । अतः उदात्त- ओर स्वरित 
पू्व-वर्ण के नीचे; प्रयुक्त रेखा के अम की निवृत्ति के लिए वह अपने संस्करण में 
जात्यादि स्वरित से पूर्व वर्ण के नीचे--दो सीधी रेखां प्रयुक्त करता है । जसे उसने 
जात्यादि स्वरित पूव॑वर्त्ती उदात्त का उदात्तपरक उदात्त से भेद दर्शाने के लिए दो 
त्रिक बिन्दुओं : : : से निर्दश किया है । वस्तुत: जात्यादि स्वरित पुवेवर्त्ती अधोरेखा 
ग्रग्रिम स्वरित की. द्योतक नहीं है, अपितु अवुदात्त की ही द्योतक है । 


प्रदिलिष्ट स्वरित के परे रहने पर पुव॑वर्त्ती प्रश्लिष्ट स्वरित भी सीघी रेखा से 
अ्रद्धित किया है । यथा -- 


यविष्टयेति सेपैतमेव । १।४।१।२६॥ 

यहाँ 'हतठ्च-ह” दोनों उदात्तों की सन्धि ष्ट्यों उदात्त है। भ्रत: उसके नीचे 
रेखा लगी है ।. उसके आगे -“ति* भ्रनुदात्त है । उससे आगे उदात्त 'सा! शौर 
अनुदात्त 'ए! की प्रहिलष्ट सन्धि “सं” स्वरित है, उसके परे रहने पर पूर्वसूत्र 
८६ से भ्रनुदात्त 'ति” के नीचे रेखा लगाई जांती है। प्रश्लिष्ट स्वरित सं से 
श्रागे उदात्त 'बा” और अनुदात्त 'ए! की प्रह्लिष्ट -सन्धि “पे”? स्वरित है, उसके 
परे रहने पर पूर्व प्रदिलष्ट स्वरित “सं” के नीचे इस सुंत्र (८६) से रेखा लगाने 
का निर्देश किया है। उत्तरेवर्ती: प्रश्लिष्ट स्वरित “पे! सुत्र ८५ के. नियमानुसार 
चिह्न रहित रहता है । 

वैबर- ने यहां “ति” और 'से” के नीचे दो-सीधी-- रेखाएं अंकित की हैं. ॥ 

मन्त्रनिर्देशे पूर्वपादान्तोदात्तो विरामव्यवंहिते5प्युत्तर- 
पदस्थे। स्वरे ॥|८<4॥ 

्रनुवृत्ति-पुर्व सूत्र से 'अन॑द्धित” पद की श्रनुवृत्ति भ्राती है । प्नगले दो सूत्रों से 

भी उसका संबन्ध जानना चाहिए । ै । | 


भ्र्थात्‌--शतपथ ब्राह्मण से मन्त्र का निर्देश (5-पांठ) हो तो पूर्वपाद के अन्त्य 
उदात्त को के नहीं किया जाता । चाहें विराम से व्यवहिंत भी उत्तरपद की कोई 
स्वर परे क्‍यों न हो॥ 


सुत्र में 'स्वरे' सामान्य निर्देश है। उदात्त के परे पूर्व उदात्त अ्रद्धित नहीं होता 


यहं तो पृर्व कह ही चुके, इसलिए यहां केवल श्रनुदात्त और स्वरित उत्तरपॉदीरदि कप 


उदाहरण देते हैं | यथा -- 











जचकनत ब्ब 
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० जवया;। महश्० | २॥५।२।२८॥। 

० प्रयत्यध्वरे । ब्णीख्वं ० | १७।९३९॥ 

० मति कविय्‌। ऊर््वाय० । ३।३।२।१२॥ 

० दशस्या | व्यस्कना रोदसी० । ३।५।१३।१४॥ 

इनमें प्रथम दो उदाहरणों में क्रमशः या: रे पादान्त उदात्त हैं ।म व्‌ 

उत्तरपादादि अनुदात्त हैं । तृतीय उदाहरण में बि पादान्त उदात्त है और ऊ पादादि 
उत्तरपादादि श्रनुदात्त | चतुर्थ उदाहरण में स्या पादान्त उदात्त हैं और व्य उत्त र- 
पादादि स्वरित ॥ 
. विशेष-- (१) वैबर ने ऐसे स्थलों पर भी पूर्व नियमों के भ्रनुसार उदात्तस्वर 
के विशिष्ट चित्नों का प्रयोग किया है। यथा श्रनुदात्त पादादि के परे पुर्वे या रे 
वि के नीचे सूत्र ८५३ के भ्रनुसार*तीन बिन्दुओं से निर्देश किया है और, क्षैत्र 
स्वरित व्य परे रहने पर पूर्व पादान्त सयाके नीचे ::: दो त्रिक बिन 
(द्र० सूत्र 5२ की व्याख्या )-॥ 
. (२) अजमेर का संस्क रण संभवत: -बेबर संस्करण के आधार परः-छपा है ॥ 
प्रत: उसमें भी भ्रपनी शेली के अनुसार इस प्रकार के स्थलों में-- सीधी रेखा का 
निर्देश क्रिया.हैं।. है 


: ब्राह्मणान्त्यं: उदात्तश्व ॥८५॥ 


ब्राह्मण के अन्त में वतमान उदात्त भी किसी चिह्न से अ्रद्धित नहीं होता | 
धथा-- 


न्दुओं का 


| * 
शतपथ--४|५।१।१९॥ ४॥१।१।२८।। आदि 
विशेष--वब र ने ब्राह्मण के श्रन्त्य उदात्त पर भी सर्वत्र उदात्त स्वर का संकेत 
किया है। ०7 हक 
इन दोनों (८८, ५६) पुत्रों से निदिष्ट विषयों प्रें वैबर ने अपनी पद्धति के 
अनुसार जो स्वर-चिह्न दिए हैं; वे संभवंतः उप्की स्वकल्पित प्रणाली के अवुस्ार 
हीः हैं॥ ()/, ं 
क्षिष्टा: स्व॒रिताजुदात्तेंकश्रुतयश्र ॥९०॥)॥ रश 
पुवेनिदिष्ट स्वरों से भिन्‍न अनुदात्तभरूमिक स्वरित 


/ अनुदात्त श्रोर एकश्न्‌ ति स्वर 
चिह्न रहित प्रयुक्त होते हैं। 


, सामान माना आरा भा दा नानक» फिममाका 








८७ « वदिक-स्वर-मी मांसा 
माध्यन्दिनवत्‌ प्रायेण काण्वे ॥९१॥ 
माध्यन्दिन शतंपथ के स्वराद्धून के समान ही काण्व शतपथ में भी प्राय; स्वरा- 
दुन हैं । ॥9 5 । 
सुत्र में प्रायः पद का निर्देश इसलिए किया हैं कि कण्डिका के अन्त में वर्तमान 
उदात्त उत्तर कण्डिका के उदात्त वर्ण के परे रहने पर स्वरचित्न से पद्धित नहीं किया 
जाता | यथा-- ही 
एजैन्द्रो वाकू ॥ स जुहोति । काण्व शत० १।६।२।१७, १८॥ 
स्वाहेति ॥ अथ । काण्व शत० १॥५।२॥१८, १६॥ 
:  माध्यन्दिन शतपथ में वैबर के संस्करण में ««« तीन बिन्दुओों श्रौर वेदिक यन्त्रालय 
के संस्करण में «« दो बिन्बुओं का निर्देश मिलता है। भ्रच्युतग्रन्थमाला काशी के 
संस्करण में कोई चिह्न नहीं है । 
तेत्तिरी यसंहितावव तद्जाह्मणे ॥६२॥ 
: तैत्तिरीय संहिता के समान ही उसके ब्राह्मण का स्वराद्धुन प्रकार है 


शतपथवत्ताण्डिमाछ॒विबह३ चां ब्राह्मणस्वर आसीत्‌ ॥९३॥ 
: पुराकाल में ताण्डय, भाललवि और बाहवृच ( ऋग्वेद के) ब्राह्मण में शतपथ के 
समान स्वर था | द 0९. 
इसका संकेत श्रनेक भ्रन्थों में मिलता है । यथा--- 
(१) भाषिकसूत्र कण्डिका ३ में लिखा है-- 
दतपथवत्‌ ताण्डिभाल्लविनां ब्राह्मणस्वर: ॥| १५ ॥ 
(२) नारदीयशिक्षा ११३ में कहा है--._ 
द्वितीयप्रथमावेतो ताण्डिभाल्लविनां स्वरो ॥ 
तथा शातपथावेतौं स्व॒रो वाजसनेयिनाम्‌ ॥ 
(३) दबरस्वामी मीमांसाभाष्य १२।३७ में भाषिक स्वर का लक्षण दर्शाता 
हुआ लिखता है-- " अप 
छान्‍्दोगा बाहव॒ुचाइचव तथा चाजसनियिनः । 
उच्चनी चस्वर प्राहुः से वे भाषिक उच्यते ॥ 





कक आम | 
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इन उद्धरणों में उल्लिखित ताण्डच . श्रौर बाहवच  (ऐतरेय पश्रथवा कोषीतकि 
शभ्रथवा शांखायन ) ब्राह्मणों पर सम्प्रति स्वरचिज्ल उपलब्ध नहीं होते ।. पुराकाल 
में ये सस्वर थे, यह पृ प्रमाणों से स्पष्ट है। भाल्लवि ब्राह्मण चिरकाल से 
उत्सन्‍त हो चका है । 
बृहदारण्यकतेत्तिरो यारण्यकयो: स्वत्राक्षणवत्‌ ॥९४॥ 


माध्यन्दिन और काण्व बृहदारण्यक तथा तैत्तिरीय- आरण्यक का स्वराद्धु न-प्रकार 
उनके अपने ब्राह्मणों के समान ही है । 


मेत्रायणीयारण्यक ऋग्वंत्‌ ॥६७॥ 
मेत्रायणीय आरण्यक में स्वराद्धून प्रकार ऋग्वेद के समान है । 


कम्पो5धोरेखया पुरस्तात उयड्रेन च ॥&६॥ 


कम्पयुक्त स्वरित नीचे सीधी रेखा से निर्दिष्ट किया जाता:है भ्रौर उससे पुब ३ 
का अंक लिखा जाता है। यथा--- 


भूर्मव ३ स्व रिस्युपासीतानेन ॥ ६॥६॥ 
ब्रह्मचारिणो ३यो$य र विष्णु: ॥ ५॥२॥ 


विशेष- मैत्रायणीय झ्ारण्यक का जो सघ्वर पाठ श्री पण्डित सातवलेकर जी 


ने छापा है, वह एक हस्तलेख के झ्राधार पर छापा है। इसलिए इस पाठ में अनेक 
स्थानों पर स्वरचिह्न व्यस्त हो रहे हैं । यथा--. 


स्वर्मांडभिहि३तो यो वेदेषु"*'॥ ४।३॥ 
यहां श्रभिहितो का भोकार उदात्त होदा. चाहिये, परन्तु यहां उसे भ्रभिनिहित 
स्‍्वरित मानकर भ्रनुदात्त भर उससे पूर्व ३ का भ्रक दिया है। श्रभिनिहित स्वरित 
होने पर श्रभिहितो5यं पाठ होना चाहिये । 
भूभ्वः स्वरो शेमित्यष्टपाद<"/"। ६।३४॥ गा 


यहां पाठ भत्यन्त भ्रष्ट है । भ्रोम्‌ उदात्त है, इति श्राय्यदात्त होता है। भरत: इस 
का शुद्ध पाठ इस प्रकार होगा-- 


भ्रुवः शेस्व॒रोमित्यंष्टपाद<***। 
नर्मोञ्मये पृथिवी ३क्षिते। ६॥३५॥ 





: यहां पृथिवीइक्षिते का स्वर और हे का भ्रद्धुन चिन्त्य है । 
काठकब्राह्मणे स्वसहितावत्‌ । ६७॥ 
काठक ब्राह्मण का जो उपलब्ध भ्र श डा० सूर्यकान्त जी ने लाहौर में छपवाया था 

हे कहीं-कहीं स्वर चिह्न पद होंते हैं । वे प्रायः काठक संहिता के समान 

] ॥0077 
भद्रोंडहिबुस्न्यों हुंवंनस्थ रक्षितां ॥ ६०।७॥* 
अन्त॑हिता ह्मुृष्पादादित्यात्‌ पितर: ॥ ५९| १॥। 
|  देवेभ्यश्र मनुष्येम्यश्र पितर! ॥ ५९।१॥ 

सां व एपं सावित्येषों लोकानां प्रतिपंत ॥ ५१।३॥ 

वीये वैं कंगे वीर्येण वा अंन्नमचते ॥ ५०।२॥ - 

तेउब्रुवन्‌ ॥५ ७१ || ्‌ं 

एवंमिव हिं तेइन्त॑हिता भवन्ति ॥ ५९।३॥ 

उभये हीज्यन्ते ॥ ५९।२॥ ' 
, प्राणों व्यानोडपान: ॥ ५२।१॥ 

सोड्अवीत्‌ ॥ ५४।१॥ 


हस्ती वें भूत्वां स्वर्भावरसमादित्यें छाय॑याउभ्य- 
१ ४ 


भवत्‌ ॥ ४६।१॥ 
त॑स्मादुमों यष्टव्यो ॥४६।७॥ 
८ हे 5 ॥$ 





। इत्यादि | 


१. काठक ब्राह्मण के पतों 7.8. शाव्के बाहाण 'कैतपतां मे पीकर पहली | बा न 
पंक्ति की । | ४] स्‍ 
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. 'शिष्टं वाडमयमनड्ितम्‌-॥९८॥ 
शेष वाइ-मय स्वर-चिह्नों से रहित है |. 


3 


इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञानां वेयाकरणमूर्धन्यानां पण्डित- 
शद्भूरदेवपादानामसन्तेवासिना लब्धस्वरश्मास्त्रवदु- 
ष्येण युधिष्ठिरमीमांसकेन मौमांसिता 
वदिक-स्व र-मी मांसा 
सम्पूर्णा ॥ 
शुभ भवतु 


श्य्ये 





परिशिष्ट--* ग् 
पद-पाठ के नियम 


संस्कृत की एम० ए० तथा शास्त्री श्रादि परीक्षात्रों में जहां वेद-विषय का | 
सन्निवेश होता है,-वहां मन्त्र के संहितापाठ को पदपाठ में परिवर्तन करने का एक 
प्रइन प्राय: रहता हैं । कभी-कभी पदपाठ को संहितापाठ में परिवततेन दिखाने 
का प्रइन भी भरा जाता है। विद्यार्थी इस प्रइन से प्राय: घबराते हैं, और इस प्रश्न 
को छोड़ देते हैं ॥ इसलिए उनके लाॉभार्थ इस विषय का प्रतिपादन किया जाता है। 
हम यहां केवल ऋग्वेद' के पदपाठः सम्बन्धी उन सभी नियमों का यथासम्भव संग्रह | 
करेंगे, जितके अ्रनुशीलन से ऋग्वेद के संहिता-पाठ को पद-पाठ में यथा्थ रूप से परि- 
वर्तेत किया जा सके ॥ री 

मन्त्र के संहितापाठ को पदपाठ में परिवर्तन करने क्रे लिए|निम्त बातों पर ध्यान 
देना आवश्यक है--- 

१--उदात्त श्रादि स्वरों के साधारण नियम । 

२--पदपाठ में व्यवहायं कतिपय विशिष्ट संज्ञाए । 
३--संहितापाठ से पदपाठ करने के साधारण नियम । 
४--पदस्वर-संबन्धी नियम | 
५--प्रगृह्म-संबन्धी नियम। 
६--रिफित-संबन्धी नियम | 
७--पश्रवग्रह-संबन्धी नियम । 


१--उदात्त आदि खरों के साधारण नियम 
१--संहिता भ्रथवा पदपाठ में उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित श्रौर एकश्र ति* 


१. श्रन्य उंहिताश्रों के पदपाठों में क्‍या श्रन्तर है इसके लिये हमारे द्वारा 
सम्पादित माध्यन्दिन-पदपाठ के श्रारम्भ में पदपाठों का तुलनात्मक प्रध्ययन देखें । 

२. ऋग्वेद, शुक्ल यजुवेंद, तत्तिरीय संहिता श्रोर शौनक श्रयवव संहिता में उदात्त 
स्वर पर कोई चिह्नें नहीं होता । वह प्रायः श्रनुदात्त से परे श्रथवा स्वरित से 
पु'॑चिह्नरहित होता है । श्रनुदात्त के नीचे प्राड़ी रेखा लगाई जाती है | स्वरित 
पर खड़ी रेखा लगाई जाती है। स्वरित से परे चिह्लनरहित एकश्न ति स्वर वाले. 
होते हैं ॥ 








२४ ” पदपाठ के नियम ' ह#ंश्ईंप 


ये चार स्वर प्रयुक्त होते हैं | इनके विषय में अ्र०८३7में विशेष रूपःसे द्रष्टव्य है । 

२--उदात्त, श्नुदात्त, स्वरित और एकश्र॒ति स्वरः श्र: इ-उ आदि श्रचों 
(--स्वरों ) के धर्म हैं; ध्यञ्जनों के नहीं। इसलिए उदात्त श्रादि स्वरों के चिह्न 
शुद्ध अचू (--स्वर) श्रथवां व्यज्जनसहित प्रंच पर ही लगाये जाते हैं, भ्रच्‌रहित 
' केवल व्यञ्जन पर नहीं । यथी -- | 
अग्मिमींके - परोहितम + ऋ० १११॥ 

यहां श्रचूरहित “म! स्व॒ररहिंत है | फ; 

“पद! में एक ही श्रक्षर उदात्त होता है। इसका कोई चिह्न नहीं लगाया 

जाता । 


४--तव. प्रत्ययान्त (केवल ), तथा... उसके समास में श्रोर वनस्पति प्रादि 
कतिपय समस्त पदों में एक से भ्रधिक भी उदात्त देखे जाते हैं। यथा--- 


+एलंबे..। 'ऋ० ४।४८।९॥ कतेवे । मे० १।५।१३॥ 
अन्देंतवे । ऋ० १२४।८॥ वनस्पतिं:।॥ ऋु० शरगद्ध। 
बृहस्पति: | ऋ० १॥६२।३॥ इन्द्रावृहस्पती ॥ ऋ० छ४९४॥ 
५--उदात्त के अतिरिक्त समस्त ग्रच भ्ननुदात्त हो जाते हैं।' यथा-- 
 अनुकामकृत्‌ । ऋछठ 88 शज॥।ः 
अनुयच्छमाना। ॥ ऋ० ९१५० ९॥३॥ . , 
/7६४5उदात्त से: परे अ्रनुवात्त को स्वरित हो; जाता है ॥? यथा -- 


यज्ञस्थें। ऋु० शश१॥ अनुयच्छपानाः | ऋु० १।१०९३॥ 
.. ७-रस्वरित से परे जितने भ्रनुदात्त होते ..हैं, उन्हें. एकश्रू ति. हो जाती है ।* 
यथा--- 


जज 


१, सुप्तिडत्त पदम्‌ | श्रष्टा० १।४।१४ विभकत्यन्तं पदेस | श्लोपिशलि; नाठब- 
दास्त्र १४॥२६, न्‍्यायभाष्य २॥२।५७॥। द ० 
२. पझ्नदात्त पदमेकवर्जम |. शभ्रष्टा० ६।१।१५८॥।। क्‍ | १ 
_ ३. उदात्तादनुवात्तस्य स्वरितः | श्रष्ठा० ०४६६ 
४, स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌ । श्रष्टा० १।२।२६९॥। ५० 























3 वदिक-स्व॒र-मी मांसा 
:  आनिर्विशमाना) | ऋ०-छां४९॥१॥ःः : 
अनयेच्छमाना;। । ऋऋ० :१।१०९।३॥ 
यहां प्रथम उदाहरण में “श्र! उदात्त है, शेष “नि-वि-श-मा-ना:” पांचों अनुदात्त 
हैं । तत्पंदचात्‌ उदात्त “अर” से उत्तरवर्ती अनुदात्त “नि! स्वरित होता है-। 
तदनन्तर स्वरित “नि” से उत्तरवर्ती 'वि-श-मा-ना:” चारों श्नुदात्तों को एकश्र,ति 
स्वर हो जाता है । इसी प्रकार अनुयच्छमाना:/ में भी समभे । 
८--कभी कभी पद में उदात्त के स्थान में स्वरित भी मुख्य स्वर बने जाता है। 
. यथा -- 7! 
मनुष्य) | ऋ० ?४९।४॥ कन्या । ऋ० ११६१४५॥ 
यह स्वरित उदात्त की अपेक्षा (नियम ६) नहीं करता | अत; इसे जात्य 


स्वरित कहते हैं । 
&--कतिपय पदों में केवल श्रनुदात्त स्वर ही' रहता हैं,. उदात्त श्रथवा जात्य 


स्वरित- नहीं होता । “बथा--..- ि क्‍ 
पद से-परे संवोधन---पृथिव्या ईन्द्र': सद॑नेषु । 
ऋ०- १।४ ६।६॥। 


पद से परे तिडन्‍्त--ईन्द्रममि प्र गायतः | ऋ०:/१॥५।१॥! 


त्वर्र । ऋ० १११३६ संमस्मित्‌: । ऋ० ८२ १॥४८॥ 


१०--संहिता में उदात्त से परे श्रनुदात्त हो भ्रौर उस भ्रनुदांत्त से परे'उदात्त 
अ्थवाःजात्य :स्वरित् हो तो उस उदात्त से परे विद्यमान श्रनुद्यात्त को स्वरित नहीं 


होता, भ्रनुदात्त ही बना रहता है ॥ यथा--. ह 





१, प्रामन्त्रितस्य च | पश्रष्टा० 5।१।१६॥ 

२, तिइडतिडः: | प्रष्शा० ८।१।२८॥ 

३. श्रस्यास्मनत्वसमसिमेत्येतान्यनुच्चानि ॥| फिट सुत्र ४।१० (जमंन संस्करण )॥ 
इस सृत्र में “सिम को श्रनुदात्त कहा है, श्रगले सिमस्थायवंणइन्त उदात्तः (४११) 
में श्रथवंवेद में प्रन्तोदात्त माना है। परन्तु ऋग्वेद' में भी श्रन्तोदात्त ही देखा 


जाता है | 


पंदपाठ के नियम श्दछ 


देवम-ऋत्विज॑म-देवमृत्विजम्‌ । १।१।१॥ 


यहां उदात्त . “व से _ उत्तर भ्रनुदात्त- “मृू” को स्वरित नहीं हुआ, क्‍योंकि उससे [ 


: उत्तर-'त्वि” उदात्त है? 


११---संहिता में... धवरित से ..परे जिस .अ्रनुदात्त . के ग्रागे उदात्त भ्रथवा _जात्य 
स्वरित होता है, उस्त स्वरित से परे विद्यमान श्रनुदात्त को एकश्र ति. स्वर नहीं होता 5 


प्नुदात्त ही रहता हैं। यथा-_ 
यज्ञस्यं---देवम >-यज्ञस्य देवस्‌ | ऋ"० १३११ 
होतारम--र॒त्नधातंमस्‌ -होतोर रत्नधातपमं । ऋ० १।१।१॥ 


द यहां प्रथण उदाहरण : में “स्य? स्वरित «से परे प्रनुदात्त “दे” है,-उससे परे “व 


उदात्त है । इसलिए 'दे' को एकश्रूति स्वर नहीं हुआ, श्रनुदात्त ही रहा 4 इसी- 


प्रकार द्वितीय पाठ में 'ता स्वरित है, उससे परे. “रं-र-त्न! तीन अ्रनुदात्त हैं, भ्रन्तिम 
प्रनुदात्त 'त्त' से परे “था उदात्त है। भ्रतः पहले दो श्ननुदात्त “रं-र' को एकश्र ति 
हो गई, परन्तु “त्व को एकंश्र्‌ ति नहीं हुई । | | 


२-पद-पाठ में व्यवहाये संज्ञाएँ 

पद-पाठ में चार सज्ञाएं भ्रधिक व्यवहाय हैं--पद, प्रवग्नह, प्रंगह्य और 
रिफित । 

१--पद-संज्ञा-पद सज्ञा पांख प्रकार की होती है ।-यथा-- 

(क) जिस शब्द के अन्त में नाम. की सु-शौ-ज़स: आदि तथा भ्ार्यात 
की तिप्‌-तस्‌-कि अथवा -त-प्रातामू-क प्रादि विभक्तियां. होती हैं, उसे पद कहते 
हैं ु 

(ख) समास में पुवंपद की विभक्तियों का लोप' हो जाने पर भी समस्त छाब्दों 
में पृत्र शब्द की पदसंज्ञा होती है" । 

(ग) ताम को श्याम्‌-भिस-स्पसू-सुप्‌ विभक्तियों के परे रहने पर पुर की 
पद संज्ञा होती हैं” 


१. सुप्तिडन्त पदम ॥ अ्रष्ठा० १४।१४॥ | ०: ' 
: प्रत्यगलोपे प्रत्यंबलक्षणम्‌ (भ्रष्शा० १।११६३ ) -के नियम से । हा 
३, स्वादिष्वसवनामस्थाने । श्रष्ठहा० १४४॥१७॥ ४ ४8|9|४ छह (| 








श्छछ३ वेदिक-स्वर मीमांसा 


(घ) यकारादि तथा अज़ादि. प्रत्ययों को छोड़कर. त्व-ता-तरप्‌-तमप्‌-बत्‌ 
सतुप्‌ (वतुप्‌) आादि तद्धित प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है? । 
(मतुप्‌ अथवा मतुष्‌ भ्र्थ वाले प्रत्यय के परे रहने पर तकारान्त और सकारान्त 


शब्द की पद संज्ञा नहीं होती!) । 
(ड) क्यच्‌-क्यडः-क्यष्‌ भप्रत्यय परे रहने पर नकारान्त की पदसंज्ञा होती 


ह। 
२- श्रवग्रह-संज्ञा--समास, अथवा भ्याम्‌ भिस्‌ आदि नाम विभक्तियों, श्रथवा 
त्व, ता आदि तद्धित प्रत्ययों अथवा क्यच्‌, क्यष्‌ श्रादि : प्रत्ययों के परे रहने पर जिस 
पुवंवर्ती शब्द की -पदसंज्ञा होती है, उस शब्द-भाग को. शेष भाग से प्रथक्‌ करके 
दर्शाना अ्रवग्रह कहाता है। वयाकरंणों के मत में इसे भ्रन्तवंत्ती पदसंज्ञों का निर्देश 
कह सकते हैं । ऋवप्रातिशाख्य में- अ्वग्रह के लिए “परिग्रह” संज्ञा की व्यवहार 
मिलता है | बे 

३-- प्रगह्म-संज्ञा-- निम्न पदों की प्रगृह्म संज्ञा होती है-- 

(क) ईकरान्त ऊकारान्त एकारान्त द्विवचनान्त पद | यथा--- 


अग्नी, वायू, कंन्ये; पचेते; पचेथें | आदि:आदि 


(ख) प्रमी-पद 
(ग) शे प्रत्ययान्त युष्मे, भ्रस्मे, त्वे, से श्रादि पद ।* 
(घ) एकस्वररूप निपात | यथा--दश्न, इ, उ? प्रादि। 


(७) श्रोंकारास्ते निर्पात ।४  . यथा--श्राहो, उताहो, प्रो, यों, भ्रादि । 





१, स्वादिष्वसवनामस्थाने, यचि भम्‌ । श्रष्टा० १।४।१७,१५॥। 
२. तसो मत्वर्थ | भ्रष्ठा० -१।४॥१६९६॥ 
३. नः क्ये | प्रष्ठा० १।४।१५॥॥ 
४. ईदृदेद्द्विव्चन प्रगुह्मम्‌-।। श्रष्ठा० १।१।११॥ 
५, अदसो सात ।| १।१।१२॥ 
६० हां | पअ्रष्ठा० १।१।१३॥। 
निषात एकाजनाड़ः | श्रष्ठटा० १।॥१॥१४॥॥ | 
८, उ के विषय में:आगे प्रगह्मः्पद-संबन्धी नियमों -में विशेष-विधान करंगे ॥। 
€. श्रोत्‌। पअ्रष्ठा १।१।१५॥ ट ; 


पदपाठ के नियम . १८६ ' 


(च) -संबुद्धि (संबोधन के एक वचन) में श्रोका रान्त शब्द इति परे .।* 

(ज) ईकारान्त, उकारान्‍्त ऐसे शब्द जिनसे परे सप्तमी का लोप हो गया हो 
प्रथवा विभक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई हो ।* यथा--गौरी, मामकोी, तनू | द 

: ४_ (रफित-संज्ञा--रेफान्त तथा सान्‍्त दोनों प्रकार के प्दों के रेफऔर 

स्‌को खर्‌ (खफछठ थच टत कपश ष॒स) परे रहने पर श्रथवा विराम 
में विसगें हो जाते हैं।। यथा-फर्‌ (लुडू मध्यमेकवचन श्रदू- का अभाव), 
कस्‌ (किमादेश --प्रथमा के एक वचत्त में) । स्वर्‌ (अ्रव्यय) स्वस्‌ (स्व का 
प्रथमा का एक वचन ) । ऐसे स्थानों पर सन्देह होता है कि संहिता में विसर्गान्त 
पढ़ा हुआ पद रेफान्त है श्रथवा सान्‍्त (सु? का)। इस सन्देह को दूर करने के 
लिए सहिता में जिन विसर्गान्‍्त पदों को. इकारादि- पदों के परे '“र' भाग रहता 
उनकी रिफित संज्ञा की है 0 


“संहितापाठ से पदपाठ करने के साधारण नियम _ 
मन्त्र के, संहिता पाठ को पदपाठ में परिवर्तित करने के लिए पद, पदस्वर, 
प्रगृह्मय, रिफित और अवग्रह संबन्धी नियमों पर विशेष ध्यान देता चाहिए । 
पद-संबन्धी सामान्य नियम इस प्रकार हैं-- 


१--प्रत्येक पद के भ्रागे पुर्ण विराम (। का चिह्न लगाना चाहिए। उच्चारण 
में पुवंपद भोर उत्तरपद (दो पदों) के मध्य हृस्व वर्ण के काल (एक मात्रा काल) 
के बराबर रुकना चाहिए । 


२---संहितापाठ में विद्यमान सम्पूर्ण सन्धियों को तोड़कर विशुद्ध पदरूंष में 


उपस्थित करना चाहिए | यथा-- 


१. संबृद्धों शाकल्यस्येतावनाषं | श्रष्टा० १११॥१६॥ 

२. ईदूतो च सप्तम्यर्थ | प्रष्टा० १।१।१९॥ 

३. विसरजनीयो रिफित:। कात्या9. प्राति० १।१६०)॥। तथा कात्या-प्राति० 
४।१९॥ शौनक प्रातिशारुप में भी . विविध, शाब्दों को रेफी' संज्ञा कही है। परन्तु 
हमने यहाँ, उतने. झ् शञ का ही उल्लेस किया है. जितने का पदपाठ से प्रयोजन है ॥॥ 

४. किन्‍हीं के मत में डेढ़, दो मात्रा-काल का ध्यवधान साना जाता है। इसकी 
विवेचना श्रागे प्रवग्रह प्रकरण में की जाएगी ॥ 








क्‍ 


१६० वैदिक-स्वर-मी मांसा 
सूनवेडरनें सूपायनो भंव --सूनवेँ | अग्ने । सुह्ठपायनः । 
भव ॥ ऋ० ,१।१॥९॥ क्‍ 


 ३--संहितापाठ में श्रनुस्वा रान्त . पद को पदपाठ में “म श्रन्त से' निर्देश करना 
चाहिए। यथा-- 


होतार रत्नपातंपम्‌- हो तारय ।-रत्नधातमम्‌ ॥ कऋ० १॥१४१॥ 


. ४-_जिस पद में केवल संहिता पाठ में ही. दीघंत्व देखा जाता हो, उसें पदपाठ 


में हस्व करके दिखलाना चाहिये | यथा... . हर 
अथा ते-अथ | ते। ऋ० १।४१३॥ 
विद्या हि त्वा-विद्य | हि। त्वा। ऋ० १॥१०१०॥ 
वरुणो मामहन्ताम-वरुणः। ममहन्ताम्‌ | ऋ० १|९४।१६।॥ 
०ऋताइथधा हृतस्पृशा-अ्वतब्वघो | ऋत5स्पशां॥। ऋ० १।२।5॥ 


यहां क्रश: “अ्रथा-विद्मा-मामहन्ताम्‌ू-ऋतावुधो” को “अध-विद्म-मम-हन्ताम्‌- 
ऋत5्वधौ” कर दिया जाता है । ५ 


४--पदंस्वर-सवन्धी नियम 


संहितापाठ में वर्तमान स्वरों को पदपाठ में इस प्रकार परिवर्तित करना 


चाहिए | े 
१--संहिता में पुर्वंषद के श्रन्तिम उदात्त के कारण उत्तरपद के श्रादि के 
भ्भुदात्त को - स्वरित* हुआ हो तो उसे पदपाठ में अनुदात्त ही दर्शाना चाहिए 


१, एक पद को मध्य से तोड़ने के नियम श्रागे अ्रवग्नह प्रकरण में लिखे जाएंगे | 
_२. निषातस्य च | श्रष्ठा० ६।३।१३६॥ 
३. दृध्चचोहतस्तिडः । भब्रष्ठा० ६।३३१ ३५ - 
: ४, तुजादोीनां दीर्घेष्म्पासस्थ । श्रष्टा० ६॥१॥७॥। ४ 
५, श्रष्टा० सुनत्न ६३११६ में वृधि के उपसंख्यान से भ्रथवा श्रष्ठा० ६|३॥ 
१३७ से॥ ४ 
६. पूर्व स्व॒रनियम ६ से ब्राप्त | 
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ओर उससे अगले एकश्र्‌ति स्व॒र* को भी श्नुदात्त ही दिखाना चाहिए | यथा-- 

अग्निमींढे-अग्निम्‌ । इंडे । ऋ० १॥१।१॥ 
द २--संहिता में पुवंपद के श्रन्त्य स्वरित के कारण उत्तरपद के आदि में विद्यमान 

, ऐकेश्नू ति* को श्रनुदात्त दर्शाना चाहिए। यथा--- 
अग्नें सुपायनो-अग्नें । सुडड॒पायनः | ऋ० ११९॥ 
३--यदि .संहितांपाठ में उत्तरपद के-श्रादि उदात्त (अथवा जात्य स्वरित) परे 

रहने के कारण पूर्वंपद के भ्रन्त्य श्रनुदात्त को स्वरित न हुआ? हो तो उसे पदपाठ में 
स्वरित दिखाना चाहिए | यथा-- 

नभो | भरन्तः-नंम) |। भरनत) । ऋ० १।९/७॥ 


'४---.यदि संहितापाठ में पुवंपद में स्वरित से उत्तरवर्ती प्रनुदात्त को उत्तरपद के 
भ्रादि उदात्त (अथवा जात्य स्वरित) के कारण एकश्र्‌ति न हुई हों, उसे पदपाठ में 
एकश्र्‌ तिरूप में दर्शाना चाहिए। यथा- 0 

ऋषिभिरीडबयो नृत॑नैः-कषिमिः || इडयेः । नु्तने: | 
| ऋ० १|१॥२॥ 


५-- प्रमृह्-संबन्धी नियम  . 
प्रगृह्य-संशक पढ़ों को ; प्रदपाठ : में. निम्त नियमों के - अनुसार: दिखाता 


चाहिए-.. 

. १--प्रगह्म-संश्षक पंद के श्रांगे भ्रायुदात्त' “इति?” शब्द का निर्देश करना 
चाहिए भ्रौर उसकी पुवं के साथ सन्धि नहीं करनी चाहए ॥ परेच्तु स्वर के 
विषय में संहिता के समान (नियम १०,११ के) काये करने चाहिए । 


पथा-- पर 
अग्नी इति | ऋ० ४॥४४।४॥ 
अज़्रयू इति ।.१११६।२०॥ 


१. पृव स्वरनियम ७ से प्राप्त ॥। २, पूर्व स्व॒रनियम ७ से प्राप्त ॥ 
३. पूर्व स्वरनियम १० से प्राप्त ॥। ४, पूर्व स्व॒रनियस ११ से प्राप्त ॥। 
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) आसाते इंति । ऋ० २४: ।५॥ 
आस) इति ।- ऋ० ५।६२।५॥ 

। क्‍ वबायो' इति। ऋ० १२१॥ 


द &क 9, 
२-_ संहिता में पढ़े गए “उ” निपात से आगे “इति' शब्द का प्रयोग करके 'उ 


को “ऊँ रूप. में दर्शाना चाहिए ।* यथा «- ४ क्‍ 
अन्वेतवा उ-अनुएतवे । ऊँ इति । ऋ० १२४८! 
इमा उन्हमा। । ऊँ इति | ऋ० १२क४॥ 
३--जिस पद में प्रगृह्य संज्ञा ओऔर -अंवग्रहं दोनों कार्य. दर्शानें - हों; वहां 
संज्ञा के पद का निर्देश करके उसके भागे इति का प्रयोग करना चाहिए, 


पहले प्रगृह्य 
नः श्रावृत्ति करके श्रवंग्रह दाना चाहिए | 


तत्पश्चात्‌ु उसी पद की पु 
यथा--- ट 

चित्रभानो शर्तें चित्रइ्भानो | ० १।३।४॥ 

आयजी इत्याइयजी । ऋ० १२८।७»॥ 

प्रगुह्मय पद, इति तथा श्रवगृहीत* तीनों पदों के अनुदात्त श्रादि स्वरों में संहिता- 

वत्‌ यथायोग्य परिवर्तन* करने चाहिए || यथा-- 

चित्रभांनो इति चित्र5भांनों। ऋ० ५।२६।२॥ 

....  ६--+रिफित-संबन्धी नियम 

35 १--संहितापाठ में रेफॉन्त पद को जहां विश्व हो जाता है, वहां सन्देह होता 
हैं कि वह विसर्गान्‍्त रूप उसी से मिलते जुलते, सकारान्त पद: का हैं प्रथवा 





१. यहां 'थे श्रौर यो को स्वरनियम ७ से एकश्रू.ति स्वर प्राप्त था, वह इंति 
के साथ संहिता मानने से नियम ११ से श्रनुदात्त हो रहता है ॥ 
२५ उजञ; ऊँ। अ्ष्ठा० १।१।१७,१८॥ 
३. पुना से छपे सायणभाष्य में यहां 'ऊम्‌ इंति' छ्पां है, वह शअ्रशुद्ध है. | 
४. श्रवग्रह के नियम श्रागे लिखेंगे | द 
... ५, भ्रवगृहीत पदों के स्व॒रों की व्यवस्था श्रागे लिखी जायेगी । 
६. पूर्व उक्त स्वर नियम देखें । क्‍ 4५ 


२५० पद्रपाठ के नियम १९६३ 


..  रैफान्त का । इस सनन्‍्देह को मिठाने के लिए पदकार आचाये जिस विसर्गान्त पद को 
रैफान्त पद का रूप समभते हैं, उसको पदपाठ में इति शब्द लगांकर निर्देश करते 
हैं । यथा-. 


पकक्‍्वम॒न्तः पये+-पक्वम्‌ । अन्तरिति । पयंः॥ ऋ० १।६२॥९॥ 
देवी दुहितिः प्रत्नवन्‌-दिवं! । दुह्तिरिति प्रत्नवन्‌ । ह 
ऋ० ६।६९५।६॥। 


यहां प्रथम उदाहरण में भ्रन्तर शब्द का और भ्रकारान्त “अन्त” के प्रथमा के 
एकवचन में एक जंसा रूप बन सकता है। श्रत:ः यहां श्रकारान्त का “अन्त: रूप 
नहीं है, यह दर्शाता भ्रभीष्ट है । द्वितीय उदाहरण में दुहितु शब्द का संबोधन में 
दुंहितर .होकर 'दुृहित: रूप बना है। दृह धातु से छान्‍दस नियम से इट्‌ गम 
होकर “क्त” प्रत्यय का रूप भी “दुहित्र:” सम्भव है। श्रतः मन्त्र में दुहितु का रूप है, 
दुहित का नहीं, यह दर्शाया है । 


0 ३--रेफाल्त स्वर शब्द फ्रे स्व: पद -का प्रकारान्त “स्व” शब्द के प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन के 'स्वः रूप से भेद दर्दाने के लिए पूत्रे नियम के भ्रतुसारं 
इति शब्द का प्रयोग करते हैं। परन्तु यहां इति छाब्द के भ्रनन्तर 'स्वः पद को 
श; पढ़ते हैं । यथा-- 


स्वर परिभू+-एवरे रिंति से | परि5भ) ॥ ऋ० १।५२।१२॥ 

यहां उदात्त इति के परे “१! संख्याःकों निर्देश श्रष्याय दस के सूत्र १४ के 
प्रनुसार होता है| संहिता के सामान्य नियम के श्रनुसार जात्य वा क्षैप्र* स्वरित 
“स्व: के परे ग्रनुदात्त 'ति को स्वरित नहीं हो सकंता ॥ परन्तु यहां पद संबन्धी. यह 
विशेष निपम समकता चाहिए कि स्वरित परे रहने पर भी श्रनुदात्त को स्वरित 
हो जाता है | इसी नियम को बतलाने के लिये ही यहां ..'इति” से-भागे-पुत्त: स्व 
को भ्रावृत्ति की है। 


३--प्राख्पात-पंज्ञक रेफान्ते पद के नामसंज्ञक सान्‍त पद (विभक्ति के 
सकार के कारण) के साथ होने वाले सन्‍्देहं की निवृत्ति के लिए पुर नियम 





#० [६ 


९: द्र० पृष्ठ १३६, दठि० २। 





रथ बैदिक-स्वर-मो मांसा 
१ से इति पद का प्रयोग करते हैं और उसके आख्यातत्व धर्म को बताने के लिए उस 
की पुनरावृत्ति करते हैं ।* यथा-- 
एतंशे कः८एतंशे | करिति कः ॥ ऋ० ४।२६।४॥ 
पात॑वे वाः"पातवे । वारिति वाश ॥ ऋ० १।११६॥२२॥ 


यहां प्रथम उदाहरण में “कः' कक? धातु के लुडः के मध्यम पुरुष के एकवचन का 
रूप है, 'अट” का श्रागम नहीं होता | इसका 'किम्‌” के “कः:? रूप से सादृश है। 
दूसरे उदाहरण में “वा;” वार रेफान्त का रूप है | 


४--कहीं कहीं विसर्गान्त सान्‍्त शब्दों के श्रा्यात और नाम का भेद दर्शाने के 
लिए भी श्राख्यातपद से 'इति” शब्द का. निर्देश करके झाख्यातपद की पुनरावृत्ति 
. दश ति हैं। यथा-. 


दव॑ भाः-देवम । भारिति भा! ॥ ऋ० १।१२८।२॥ 


यहां “भा: “भा दीप्तौ” के मध्यम पुरुष के. एकवचन “भास्‌” का रूप है। ऐसा 
ही भा: पद सान्‍्त “'भास्‌” ाब्द का भी बनता है। 


५--एक स्थान पर “प्रस” धातु के भ्राख्यात रूप 'स्त:” का स्तृः के स्तर्‌-ः 
स्त:! रूप से भेद द्शाने के लिए भी इति का प्रयोग श्ौर पुनरावृत्ति दर्शाई है। 
यथा - 





सस्‍त इति सतः ॥ ऋ०-४।३॥२॥ 
७--अवग्रह सम्बन्धी नियम 


,. ?---पदच्छेद करते समय जिन पदों में भ्याम्‌-भिस्‌' प्रथवा 'त्व-ता-तरप्‌ 
श्रादि प्रत्ययों के परे रहने पर पूर्व भाग की श्रवग्रहद (पद) संज्ञा हो, उसे उत्तर 
भाग से पृथक्‌ करके दर्शाना चाहिए । 


२३- श्रवग्रहसंशंक. भाग को प्रथक्‌ दशने के लिए उसंके भागे $ चिह्न 


१. नामपदों की इति पद से श्रागे पुनरावृत्ति नहीं होती। देखिए प्रथम 
नियम ॥॥ 


9. आइना 
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का प्रयोग करना चाहिए । दोनों भागों के उच्चारण में अ्रधंमात्रा काल* का व्यवधान 
करना चाहिए । यथा--- 
अपू5सु | ऋ० १।२३।१९॥ कण्बंडतम) ॥| ऋ० १।४८।४॥ 


३--नजञ्समास श्रौर दन्द्समास के अ्रतिरिक्त अन्य समासों में पुवंपद और 
उत्तरपद के मध्य श्रवग्रह दर्शाना चाहिए | यथा--- 


कण्व5डसखा । ऋ० १०।११५।५॥ आश्वजते | ऋ० १।३ ३।१॥ 


४---श्रवग्रह संज्ञक भाग में उत्तरभाग के कारण यदि कोई सन्धि हुई हो तो उस द 


सन्धि को दुर करके शुद्ध रूप में दर्शाना चाहिए। यथा-- _ 
अद्विः-आप्‌रभि। ॥ यज्जु ० ६।१५८॥ 
अब्जा+-अपूइजा। ॥ ऋ४० ४।४ ०४ 
पुरोहितम-पुरः5हिंतम्‌ | ऋ० १११॥ 
अन्वेंतवै-अनु5एतवे ॥| ऋ० १।२४।८॥ 
.  ४--प्रवग्रहपंज्ञक्‌ भाग में यदि ऐसा दीघेत्व हो जो लोक में दिखलाई न पड़ता 
हो, तो श्रवग्रह दर्शाते समय उसे हस्व कर दिया जाता है। यया-- 
पुरूतमंमू-पुरुष्तमंम्‌ ॥ ऋ०. १।५॥२॥ 
ऋतैन-ऋताबृधो-ऋत॒ब्वृधो ॥ ऋ० १२।८॥ 


१. कात्यायन प्रातिशारुप में “अ्रवग्रहो हृस्वतमकाल:: (५॥१) हस्वसमकाल 
एकमात्राकाल साना है॥ कयट ने महाभाष्य १॥१॥७ की व्याख्या में “भ्रधंसात्रा 
काल' लिखा है। नांगेश ने दोनों मतों के विरोध का समाधान करते हुए लिखा 
हैं--दो भ्रव्यवहिंत -वर्णों -के. उच्चारण में जिस श्रत्पल्प काल का श्रन्तर श्रवव्यं- 
भावी होता हैं। दो वर्णों के उच्चारण के लिए दो प्रयत्न करने होते हैं, दोनों 


प्रथत्नों के मध्य में यदि सुक्ष्म काल का व्यवधान न माना जाए, तो प्रयत्नों का 


द्वित्व नहीं बनता। एक प्रयत्न से, दो वर्ण बोले नहीं... जाते । इसलिए इस ग्वध्यं- 


. भावी काल-व्यवधान का परिसाण प्रधंमात्राकाल साना जाता है | जो इस 


भ्रवदय भावी काल की उपेक्षा करते हैं, वे प्रवग्नह में थअ्रध॑मात्रा-फाल' का व्यवधान 
फहते हैं श्रोर इस भ्रवश्यभावी काल को श्रवग्नह के श्रध॑ंसान्ना-काल में जोड देते हैं, 


वे एकमात्रा-फाल का व्यवधान सानते हैं । इस प्रकार दोनों मतों में कोई 


भेद नहीं ॥ 
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६--नकारान्त शब्द से मतुप (वंतुप), तरफूं, तमप्‌ः इन प्रत्ययों के परे रहने 
पर “न? के आगे अवग्रह का चिह्न लगाना चाहिए। यथा--- 
अध्नष्वन्त;--अश्ननूब्वन्त) ॥ ऋ० १०७१।७॥ 
' अस्थन्वन्तमू--अस्थनश्वन्तम्‌ । ऋ० ११६४।७॥ 
पदिन्तरः--मदिनूउतरः । ऋ० ८।२४।१६॥ 
दस्युहन्तमम्‌-- दस्युहन्‌उतमम्‌ | ऋ० ६।१६।१५॥ 
विशेष--पाणिनीय व्याकरण के शभ्रनुसार इन प्रयोगों में नान्‍्त शब्द के न का 
लोप होता है ॥ तदनन्तर श्रष्टा० ५।३।१६,१७ से प्रत्यय को नुट्‌ का आगम होता 
है। इसलिए पाणिवीय मतानुसार अ्रवग्रह “श्रक्षबन्वन्तः-दस्युहइन्तमः? ऐसा पाता 
हैं। पदकार शाकल्य ने अपने व्याकरणानुसार पदपाठ की रचना की हैं | सम्भव 


है उनके व्याकरण में “मतुप-तरप्‌-तमप्‌? प्रत्ययों -के परे रहने पर नान्‍्त पद के न 
का लोप न माना हो । 


७--समासयुक्त कृदन्त, .हलन्त अथवा हस्वान्त शब्द से परे “तरप्‌-तमप” 
प्रत्यय हुए हों तो वहां झदनत भाग के श्रागे श्रवग्रह का चिह्न॑ किया जाता है। 
यथा --- 

दस्युहन्तम। -दस्युहनू5तपेक । ऋ० ६।१६।१ ४॥ 

देवव्यचस्तम:--देवव्यच*तम। | ऋ० ५॥२२॥२॥ 

देववाततम!-- देवव[तेंडतंगः ऋु० ६।२६।४॥ 

चित्रश्रवस्तमः - चित्रश्न॑व:5तम; | । ऋ० ३॥४९।६॥ 


८5--समासयुकत कृदन्त. भाग यदि दीर्घान्ति- हो भौर उसंसे परे “'तरप-तेमय' 
प्रत्यय हुए हों तो वहां समासयुक्त कृदल्त भाग में पुवंपद के-उत्तर अ्वग्रह का चिह्न 


किया जाएगा । यथा-.. 
रत्नथातमम्‌-रत्न5्धात॑मम | ऋ० ११।१॥ 
अखलातम: _-अश्वससात॑म: ऋ० १।१७४।३४॥ 
देववीतमः--देव5वीत॑म: । ऋ० १।३६॥९॥ 


. ९--जहां कदन्त का दो. उपंसगगों के साथ समास होता हैं, वहां प्रंथम उपसगं के - 


धागे प्रवग्रह का चित्न किया जाता है । यथा-.. 


कि. 


_..६. कलॉकिननमम>«मनाना 5 जा 


है + ५ 
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दुनियन्तु।-दुःडनियन्तुंः । ऋ० ११६ ०६॥ | 
१०--जहां पदपाठ में श्रवग्नह और प्रगृह्म दोनों संज्ञाएं दिखानी होती हैं, वहां 
पहले भ्रवग्रहरहित पद का निर्देश करके “इति' का निर्देश किया जाता है और उसके 
प्रनन्तर उसी पद की श्रावृत्ति करके अ्रवग्रह दर्शाया जाता है। यथा-- 
दंवशिष्टे इति देवडशिष्ठे । ऋ० १॥११३॥३॥ 
सर्ब-धू इति सब्बन्धू | ऋ० ३॥१।१०॥ 
संरराणे इति समबषरराणे । ऋ० ६।७०।६॥ 
११--संहितापाठ में जहां एक पद की. द्विरावृत्ति (ह्विवेचेन) होता है, वहां 
पदपाठ में द्विरावृत्ति (दोनों) की एक पद समान मानकर पूर्व के अन्तर भवग्रह 


. दर्शाया जाता है। यथा--- 


दिवेदिंवे"दिवेददिवे | ऋण १।श॥३े।॥ 
प्रप्र--प्रउप्र | ऋ० शेर गजा | 
संस-सम5सम्‌ | ऋ० १०।१९१।१॥ 
१२--संहिता में जहां आ्राख्यात (तिडन्त ) उदात्त भौर भ्रव्यवहित पूर्व उपसर्ग 
श्नुदात्त हो, वहां उपसर्ग श्लौर आाख्यात को समस्त पद मानकर उपसगं के भ्रागे 
प्रवग्रह दर्शाया जाता है। यथा »- 


प्रवोच॑ति-- प्र्वोचति । ऋ० ५।२७,४॥ 
अभिशासंति"अभिषशासति । ऋ० ६।४७॥२॥ 
१३--संहिता में जहां श्राख्यात अनुदात्त हो, परस्तु उससे प्रब्यवहित दो 
उपसगं प्रयुक्त हों भौर उन दोनों में पहला उपसग भ्रनुदात्त हो भौर दूसरा उदात्त हो, 
तो यहां तीनों पदों को समस्त मानकर प्रथम उपसगं से भ्रवेग्रह दर्शाया जाता है। 
यथा-...- ' ह ' 
अन्वालेभिरे-अनुष्आलेभिरे ॥ न६० १०१३ ०७ 
प्रत्यावतय -प्रंतिड्भावतेय | ऋ० ६।४७।३ श। 
१४--तञ समास श्रौर इन्द्रसमास में झ्रवग्रह नहीं दर्शाया जाता ।* 


्ा 


१, साम के पदंपाठ सें तंज समास भ्रौर इन्हृसमोंस में भी प्रव॑ग्रह किया जाता है । 
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यथा- 


अजरः | ऋ० १।५८।२॥ अदंब्धाः | ऋ० १।१७३।१॥ 


अनप॒त्यानिं । ऋ० ३॥३४४।१८॥ 

अनवद! । ऋ० ९।६९॥१ ०॥ 

द्यावाक्षामां | ऋ० १!९६।४॥ इन्द्रवायू | ऋ० १२४॥ 

१४--जिस पद की भ्रनेक प्रकार से व्युत्पत्ति हो. सकती है, उसमें झवग्रह नहीं 
दर्शाया जाता । यथा-- 

आशुषुक्षणि! | ऋ० राशी | 

यहां '्रा-शुशुक्षणि! है, भ्रथवा “आांशु-शुक्षणि है भ्रयक्षा आशु-शु-क्षणि! है, यह 


सन्दिग्ध है ।* 
कात्यायन ने कहा है--पांडत्रान्‌ू * उद्‌दोउब्ध्रायः संशयात्‌ [यावगलद्यन्ते 
(प्राति० ५३४) । श्र्थात्‌--पाइतान्‌ उद्द्ः अब्जाय इन पदों. में व्युत्पत्ति' के, संशय 


के कारण प्रवग्रह नहीं दर्शाया जाता ॥ 
१६---जहां “स्थाम्‌-भिस-म्यस्‌-नामू-सुः विभक्तियों के परे शब्द के भ्रन्तिम “भर 


यथा-- 
हस्त---हस्ताभ्यामू । ऋ० १०।१३७।७॥ 


आदित्य--आदित्येमि। ऋ० १॥२०५॥ 
आंदित्येषं । ऋ० ८।२७३॥: 
मंति--मतीनाम ॥ ऋ० १।४६।५॥ 
मधु--मर्धूनामू । ऋ० १११७६॥ 
पित--पिवणाम्‌ | ऋ० श१०९३॥ ., 





| | इत्याकार उपत्तर्ग: पुरत्तात चिकीषितज उत्तर: |. निरु० ६११॥ 
२. इनकी विविब व्युत्तत्तियों के लिए देखो इस सूत्र का उच्बट भाष्य । 


हरिद्र रिव्यक्र कि: हरिशब्द इकारान्त:, श्रय हुरिच्छब्दस्तकारान्त इति, सन्देहात्‌' ॥॥ 








हू उ ऋ” को दी या भ्रन्य विकार हो जाता है, वहां श्रवग्रह नहीं दर्शाथा जाता | 


१. श्राशु हति च शु इति सच क्षिश्रनामती भ्रवतः, क्षणिरत्तर: *२२०००००--# «या 


| तुलना करों-कंयंट (महा० प्रदीप ३।१।१०९) तदुक्तम्‌ हरिद्र नॉविगृद्म॑ते ॥... 
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हे १७--दी्घे आकारान्त ईकारान्त ऊकारान्त श्रादि शब्दों से परे *म्याम- 
भिस्‌-भ्यस्‌-नाम्‌-सु” श्रादि विभक्तियों के होने पर भी श्रवग्रह नहीं किया जाता | 


यथा-.... 
कन्यासु | ऋ० ९॥।६७।१ ०॥ 
नदीभि: । ऋ० ४।४१।१६॥ 
८--जहा पर इ ई, उ ऊ, ऋ, श्रो आञ्रादि को निमित्त मानकर ््सु 
(9३) के 'स का “'ष!हो जाता है, वहां भी अवग्रह नहीं किया जाता | 
यथा... 
अग्निष | ऋ० १।१०८॥॥॥ . नदीषु | ऋ० ७।४०।३॥ 
आयुष्च | ऋ० १9।१८।३॥ चमूषु ॥ ऋ० ३।४८।४॥ 
मातृषु । ऋ० १।१९४१।२॥ गोखु । ऋ० १।२६।१॥ 
१६--अवग्रह में स्वर-सं त्रार एकपदवत मानकर किया जाता है। यथा--- - 
सबन्धू इति सब्बन्धू। ऋ० ३॥११०॥ 
दस्युहन॒5तम! । ऋ० ६।९६।१५॥ 
चित्रश्न॑व:इत प्र! । ऋ० ३।५९॥६॥ हट म 
यहां प्रथम श्रौर द्वितीय उदाहरणों में भ्रवगृहीत उदात्त “स! से परे “बन्धू! के 


श्रनुदात्त को स्वरित तथा एकश्नूत्ति हो गई | तृतीय में भ्रवगृहीत पद के “श्र” के 
स्वरितत्व को मानकर उत्तरभाग के श्रनुदात्तों को एकश्र्‌ ति हो गई। 


२०- जिस पद में भ्रवग्रह दर्शाना हो, उसके उत्तरभाग का भ्रच्तिम भ्क्षर उदात्त . 
हो तो “इति' शब्द के स्वरित्त 'ति” से परे किसी श्रनुदात्त को एकश्र ति नहीं होती । 


यथा-- 
संरराणे इति सम्‌ूररराणे । ऋ० ७।७०।६॥ 
“इति! के साथ स्वरसन्धि हो जाने पर भी एकश्रूति नहीं होतो | पथा-- 
आमिमाने इत्याइमिमाने । ऋ० १।११३।२॥ 
२१--शभ्रवगृह्ममाण पद में यदि पृव॑भांग भ्रन्तोदात्त होतो 'इतिः शब्द के 
स्वरित 'ति” से परे पूंभाग के भनुदात्तों को एकश्रूति हीं होती, परन्चु 
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पुवें भाग के भ्रन्तिम उदात्त से परे उत्तरभाग में स्वरितत्व और एक श्रुति हो जाती 
है| यथा-.. 


समानबन्यू इति समान<बन्धू | ऋ० १॥११३।२॥ 


उपसहार 


मन्त्र के संहितापाठ को पदपाठ में परिवर्तित करने के जो नियम ऊपर लिखे हैं 
वे ऋग्वेद के पदपाठ के अनुसार हैं । 


शक्ल यजः के माध्यन्दिन और काण्व, क्रुष्ण यज: के तैत्तिरीय, मेत्रायणी श्रादि 
सामवेद और अथवंवेद के पदपाठों के नियमों में कुछ-कुछ अपनी श्रपनी विशेषताए 
हैं | उन सबका वर्णन यहां विस्तारभय से नहीं किया | 


यह प्रकरण केवल एम० ए० और शास्त्री के विद्यार्थियों के लिए ही लिखा गया 
है | उनके पाठ्यक्रम में प्राय: ऋग्वेद के ही अंश रहते हैं, इसलिए केवल ऋग्वेद के 
पदपाठ के नियम दिए हैं | 


कहां-कहां श्रवग्रह. तहीं होता, यह पृर्णतगरा उस-उस शाखा . के प्रातिशाख्यों 
से हीं जाना जा सकता है । उन्हें किन्‍्हीं विशेष नियमों में बांधना अभ्रसम्भव 
है। प्रातिशाख्यकारों ने भी प्राय: पद मिना दिए हैं | इसलिए इस एक शभ्रश 
को छोड़कर भ्रन्य नियम प्राय: सब लिख (दिए हैं। इनका ध्यान रखने से पिच्यानवे 
प्रतिशत पदपाठ शुद्ध रूप में निरूपित किया जा सकता है। 


॥ इति शम्‌ ॥ 


_+) 
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सामब्पदपाठ-रएव राइकतच-ब्रकार 


अ्रन्य संहिताग्रों के पदपाठों का स्व॒राद्डन-प्रकार प्रायः वही है।/ जो उनकी 
संहिताशों का है। परन्तु सांमवेद के पदपाठ का स्वराष्टून प्रकार सामसंहिता के 
स्व॒राड्भून प्रकार से विभिन्‍्व हे । श्रत: उसका यहां निदंश करते हैं-- 


अथातः प्रतृणस्य ॥॥ १॥ 


संहिताशोों तथा ब्राह्मणों के निभुज के स्व॒राद्टून-प्रकार को कह कर भ्रब 
केवल साम के प्रतण-पदपाठ का स्वराड्डून-प्रंकार कहा जा रहा हु । 


उदात्त एकॉड्न ॥२॥ 
पदपाठ में भी उदात्त एक श्र क सेह्लीः निदिष्ट| होता: है ५ जेसे-- & 
अम्ने [ पू०. १११ ] 
स्वरित प्रधिकार सूत्र ६ से पहले “उदात्त का भ्रधिकार जानना चाहिए । 
असहायो- दइयड्ेन ॥३) 
श्रकेला जो ,उदात्त है, वह दो प्रद्धभु से निर्दिष्ट होता है । 
आ नि(पू० शशश॥ ) 
ग्रसहाय इसलिए पढ़ा हैं कि-- । 
| 9४र 3१3 श 
अग्ने, दीतये (१० ११।१॥) 
यहां “प्र! भौर 'त! में उदात्त <दो भ्र के से निर्दिष्ट नहीं: हुआ | 
. >मनुदात्तेतच ॥४)॥ .. _ 
और भनुदात्त परे रहते )भ्री: उदात्त ५२ के ,भ्रक से निर्दिष्ट होता है । 
जेसे-- 


अवरिति [१० २।१०।०॥, ख़ुनरिति एपु० ३॥६।२॥) 
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यहां क्रमशः “अ' श्रौर “(पु उदाहरण हैं 00. - 
अनुदात्तात परञंचा वसाने ॥५॥ 


“ग्रनुदात्तात्‌”' यह जाति में एकव्चन है । अत: यथासम्भव_ भ्रनुदात्त तथा 
ग्रनुदात्तों से परे जो उदात्त है, वह २ के झ्रक से निर्दिष्ट होता है । “जैसे -- 


हितः _ [पू० ११॥२॥) शणानः [पू० १॥१ १॥॥| द्रविणस्यु 


[पू० १।१।४॥॥] 
यहां क्रमशः “तः, नः, स्थुः उदाहरण हैं। पिछले श्रौर [इस सुत्र में “च' शब्द से 


-द घड्ून! की झनुवृत्ति ली जाती है | 


स्वरितो ह्यड्टेन ॥६॥। 


पदपाठ में स्वरित “२ के श्रंक से- निदिष्ट होता है_। जेसे-- / 


80 ही दम 
वीतये (पु० १।!१॥),  ऊँतये: (पू०: १।६।१॥) 
यहां 'ये” उदाहरण हैं ॥ ब्यक्ध की.अनुवृत्ति. भ्राने पर भी पुनः द्वबडूः का पाठ 
उदात्त की निवत्ति को बतलाता है । 'स्वरित” का भ्रधिकार भनुदात्तग्रहण (ग्यारहवें 
सुत्र) से पं तक हैं । । 
जैप्रजात्यों चावसानैकश्त्यों; ॥७॥ 


घ्यन्त एकश्र्‌ ति पद के पुरवनिपातं-व्यभिचार-लिज्ज के होने से इस संत्र में कार्य 
यथासंख्य नहीं होता क्षेत्र और जात्य: नामक स्वरित श्रवसान तथा एकश्र ति में '२ 
झक से निर्दिष्ट होते हैं। जसें--- 


जैप अवसान में-7तन्‍्वा (प० १॥५।८॥ ) 
जात्य अवसान में-दूत्यम्‌ (प० १७२॥ -) 
एकश्रति में--मल॒ष्येमि! (प० १८७॥ ) 


यहां क्रमश: 'वा' “या यि'--उदाहरण हैं। यद्य॑पिः यहे कीर्य सामान्य सँत्र से ही 


हो सकता है, तथापि बाल-बुद्धियों की सरलता के लिए पथक्‌ कहा जाता है । 


2 अपुवोदात्ताच्च सरेफेण ॥८।॥ ५3 








परत 
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नहीं है पूर्व में कोई स्वर जिसके, ऐसे उदात्त. से परे जो स्वरिंत हो, वह रेफ- 
विशिष्ट “२' के भद्ू से निदिष्ट होता है| जैसे -- 


4१3) शर5७ ४१७३ १थ्र है 

“"अग्ने (प० १११॥), निहितः (१।८।७॥) 
८. मैंहां क्रमश: 'ने' भ्रौर “हि! उदाहरण हैं--.. 

सुत्र में “अ्रपूर्वात' इसलिए पढ़ां हैं कि- 


ऊतये (पू० १।६१॥), -वाजयन्त$-(पू० १॥९।७॥) 


: अहां ये! श्र त? में “२२ का चित्न. नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले उदात्त से 


पहले भप्नुदात्त स्वर वर्तमान है । 
उदात्त इसलिए पढ़ा है कि-.. 


तन्‍्वा (पू० १।५।६॥),  दूत्यम (पू० १७ २॥) 
यहां “वा” भ्रौर “य' से पहले भ्रपुर्व श्ननुदात्त हैं उंदात्त नहीं, प्रतः उनमें र२र का 
चिह्न नहीं लगा। ..._ “- 


90 73% 


>> 


८". -«अपू्ों जात्योःद्वादशाडेन-ओ९॥ ) 
नहीं है पूर्व में कोई दूसरा स्वर जिससे, ऐसा जात्य स्वरित “१२! के श्रद्धूसे 
निदिष्ट होता है| जसे--... 


क्य [पू० २।/५।८, ३।३।९॥ स्वर्वान्‌ (पू० १।७।९॥) 
सुत्र में अपुरवं इसलिए पढ़ा है कि--. । 


दूत्यम्नू (पू० १/७।२॥) 
यहां स्वरित से पुर्वे भ्रनुदात्त : होने: से यह लक्षण' प्रवृत्त नहीं होता ॥- 
उदात्ते प्लुतश्च ॥१०॥ . 


जात्य स्वरित प्लुत हो जाता है। जेसे- 


| स्वाइरिति प्रू० ,६१4।८॥] 
“३ के भ्रद्धू का निदेश “स्वरितो हचद्भेत'-सूत्र से प्राप्त ही था, इस सूत्र से केवल 
ध्लुत का विधाव किया जाता हैप 7: /& ४५5. 


मकान 


८०-कीं>फीकर >--+७४-३४--“--+++-+- 
$ सामान + 


/ 


बदिक-स्वरु्मीमांसा 


अनुदात्तस्द्रथंडुन ॥१ शी 
पदपाठ में श्रनुदात्त को हे के अंक से निर्दिष्ट किया जाता है । जेसे-. 


वींतयें (१।१।१॥) 
| : यहां “वी” उदाहरण है-। इस सूत्र का अ्रधिकार 'भ्रवेंग्रह ग्रहण (सूत्र १६) तक 


है। 


२०४ 


अनेकप्रसज्षे प्रथम एंव ॥॥१२॥ 
जहाँ भ्नेक भरनुदात्त हों, वहां पहिले परुहीं ३की प्रंके लगाया जाता हैं, शेष पर 
नहीं ॥ जसे-- 
ग्रणाना [परृ० १॥१:१॥), द्रविणस्यु। (पू० ११।४॥)) 
यहां “ग॒” श्रौर द्रव उदाहरण हैं“ 
इतावनापें 5स्व रितपुवे: सरेफेण ॥१३२॥ 


कट अरवम ०५८ इकंप्ौा ७--नक कु क्जन-- 


नहीं है स्वरित पूर्व में| जिसके; ऐसा भनुदात्त अ्रवेदिक इति शब्द श्रागे होने पर 
हित तीन के झ क.से निदिष्ट होता है| जेसे-- 
अवरिति (पू० २।१०।८॥), पुनरिति (पू० श६।१॥) 
यहां ऋमदा3 बिं! और ना उदाहरण हैं॥ 
सूत्र में 'अस्वरितपुव॑” क्यों कहा ? इसलिये कि , 
१ श्र 3 3 इ्ति 2 कि |] 
रोदसी इति (पू७ १जण।) 
यहां 'सी? में ३ के साथ 'र' नहीं लगा, वर्योंकि उससे पहिले स्वरिंत हैं| 
पैप्रजात्ययोी! सककारेण वाश्डी ५६ ) 


क्षै्र और जात्ये नामक स्वरित हों तो उत्तसे पेहिले के भनुदात्त पर 'क' के: साथ 


४३! का भ्ञक लगाया जाता है । जेसे-- 
उक्क के 


प्षैप्र म+-तेन्वा (० १|वा) 
जात्य में--दृत्यम (पू० १।७।२॥) 








६ 


थे या * 
औुतघतत- -ा 
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यहां क्रमशः 'त” और *दृ” उदाहरण हैं, इनके भागे, 'था" और “यम क्षैत्र और 


जात्य स्वरित हैं । 


अनेकानुदात्तत्व चाद्न्तो यथापू्वम्‌ ॥१५॥ 


“व! से “क्षैप्रजात्ययो:' की श्रनुवत्ति भ्राती हे ॥ क्षेत्र, जात्य स्वरित परे होने पर 


जहां भ्रनेक भ्नुदात्त हों, वहां पहला भ्रौर श्रन्तिम वोनों यथापूर्व॑ श्र्थात्‌ पहला हे से 


ओर अन्तिम “३क' से निर्दिष्ट होता ह। जसे-- 
3 उक २ 
मनुष्येमि! (प० १।८|७॥) क्‍ 
अवग्रहे पृथकृपदवत्‌ ॥१६॥ 
यहां पद-पाठ में पृथक्‌ पद के समान स्वर प्रवृत्त होता है । जसे -- 
दव्यदातये हृव्य दातये (पू० १।१॥१), विवस्व॒त्‌ वि वस्वत्‌ | 
(पू० १॥१॥१) ॥. 


. ऋगू, यजु: तथा अथर्व के पद-पाठ में प्रवग्रह में भी एक पद के समान स्वर भ्रवृत्त 


होता है । जसे-- . 
हृव्यदातिये (ऋ० ६।१६।१०), .. विज्वधा इति विश्व्ाः 
(यज्ञ ० १२), लोहितघ्वाससः (अथवे १।१७११) ॥ 
एकश्रुतिरनड्ित्तानड्टिता ॥१७॥ 


पदपाठ में एकश्र,ति पर कोई प्र|क नहीं लगता ॥ जैसे -- 


यज्ञियाय (प० १२०), देदिशति (पूृ० १२३) ॥ 


'प्रनद्धूता' शब्द को सूत्र में दो बार पढ़ना प्रकरण की समाप्ति को बताता है । 


>- बन कनन-_-मीनका-॑ीााककनिननादनगननन-- बा वइाबाक है. 
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अथ भूमिका 
इस सौवर ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन यही है कि जिससे सब मनुष्यों को 
उदात्तादि स्वरों की व्यवस्था का बोध यथार्थ हो जाबे । जब तक उदात्तादि स्वरों को 


- ठीक-ठीक नहीं जानते तब तक लौकिक वैदिक वाक्यों वा छन्दों का स्पष्ट, प्रिय 


उच्चा रण, गान और ठीक-ठीक अथ भी नहीं जान॑ सकते । भर उच्चारण आदि के 


यथार्थ होने के विना लोकिक वैदिक ढाब्दों से यथार्थ सुखलांभ भो किसी को नहीं 


होता । देखो इस विषय में प्रमाण: -- 


दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयक्तों न तमथंमाह। 

स वाग्वज्जो यजमान हिनस्ति यथन्द्रशन्र: स्वरतो5ष्पराघात ।॥ 
। . |. [महाभाष्य ११११ ] 
'जो शब्द अ्रकारादि वर्णों के स्थान प्रयत्नंपृवंक उच्चारण नियम झोौर उदात्तादि 
स्वरों के नियम से विरुद्ध बोला जाता हे उस को मिथ्याप्रयुक्त कहते हैं, क्योंकि 


४जिस भ्र्थ को जताने के लिये उसका. प्रयोग किया. जाता है उस श्रर्थ को वह शब्द 
“नहीं कहता, किन्तु उससे विरुद्ध भ्र्थान्‍्तरर को कहता हैं। इसलिये उच्चारण किया 
हुआ वह छाब्द भ्रभीष्ट प्रभिप्राय को नष्ट करने से वज्त के तुल्य वाणीरूप 
, होकर यजमान भ्र्थात्‌ शब्दार्थ सम्बन्ध की सद्भुति करने वाले पुरुष ही को 
- दुःख देता है। जसे “इन्द्रशत्नु:”. शब्द स्वर के विरोध से ही विरुद्धार्थ हो 
जाता है । “इन्द्र शत्रु तत्पुरुष समास में तो श्रन्तोदात्तर होता हू -। इन्द्र 


भ्र्थात्‌ सु्य का छ्षात्र मेघ बढ़कर विजयी हो । “इन्द्रंशन्रु:” यहां बहुब्रीहि 
समास में पुृवंपद प्रकृति स्वर से आयुदात्त स्वर होता हे ॥ ओर छात्रु शब्द 
का प्रथं यही हे कि. शान्त करने वा काटनेवाला ॥ प्रमाण निरुक्‍्त 
[भर० २] का--हल्द्दोइस्थ शस्रयिता , वा शातयिता वा । सो तत्पुरुष 
समास में तो इन्द्र ।नांस ' सूर्य का छात्र शास्त करने वाला मेघ हे और 


।बहुत्रीहि समास में' सुंये/ जिसका शत्रु शान्त करने वा. काटने वॉला है 
“ऐसा भ्रत्य पदार्थ मेघ भाया । जो! पुरुष “सूर्य का शान्‍्त करने वाला मेघ है” इस 


श्रभिप्राय से इन्द्रशत्रु शब्द का उच्चारण किया चाहता हुँ. तो उसको अन्तोदात्त 





१. ससासस्य (सो० ६२ ) सूत्र से। 
२. बहुब्रीहों प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ (सौ० ६४) सूत्र से ॥ 
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युधिष्ठिरमीमांसकेन संशोधितष्टिप्पणी शिश्चालं कृता 














क्‍ # । | ; ॥ श्रो३स्‌ / े द क्‍ 
। पु हे जज : । का 
अथ सावर; 00 
€ ५ इलाज ँ 
१-- महाभाष्य-स्वयें राजन्त इति स्व॒राः, 
अन्वग्भवति व्यक्जनम्‌ ॥ १ । २। २९ ॥ 
स्वर उनको कहते हैं. जोःवित्ता किसी की सहायता से उच्चरित और स्वयं 
प्रकाशमान [हों,] भोर उव्यञ्ज़न्न वे क्हाते हैं कि जितका उच्चारण स्वर के श्रांधीन 
क्ष) द ; 
२---उच्चेरुदात्त) ॥ अ० १॥२२९॥ 
मुख के किसी एक स्थान में जिस भच्‌ का ऊचे स्वर से उच्चारण हो वह 
उदात्त संज्ञक होता है ॥ जैसे--ओऔप गव:” । यहां “अ्रण! प्रत्यय॒ करा अ्रकार उदात्त 
हुआ है। 5 357997797]" 
4६-- महा ०-आयापो दासण्यमंणुता खस्वेत्युच्चै-कराणि 
शब्दस्य ॥१।२॥२९॥ 0४%; द 
_उदात्त स्वर के-उच्चारण में इतनी बातें होनी चाहियें-- (प्रायाम: ) शरीर के 
संब भ्रवयवों को रोक लेना, श्र्थात्‌ ढीले न रखना, ( दारुण्यम्‌ू) शब्द के. निकलते 
समय तौखा रूखा स्वर निकले भ्रौर (भ्रणुता खस्य) कण्ठ को संकोच के “बोलना 
चाहिये, फैलाना नहीं ॥ ऐसे प्रयत्नों से जो स्वर उच्चारण किया जाता है वह उदात्त 
कहाता है, यही उंदात्त का लक्षण द्दै। ५ 
४--नीचैरजुदात्त+.॥ अ० १॥२)३०॥ 
जो किसी एक सुखस्थान में नीचे : प्रयत्न से उच्चारण किया. हुआ स्वर है. उस 
को झनुदात्त कहंते हैं ॥ जेसे-- 'झौपगवः' ॥ यहां जिन के नीचे तिर्छी. रेखा है वे तीनों 
+ वर्ण श्रनुद्यत्त हैँ । ल्‍ 
/८--पहा-अन्ववसगों मादेवेसुरुता खसस्‍्वेति नीचै/कराणि 
शब्दस्य ॥.१ ।:२.। २० .॥ हा 
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अनुदात्त उच्चारण में (अन्ब्रवसर्ग:) शरीर के श्रवयवों को शिथिल कर देना, । 
(मार्देवम्‌ू) कोमल स्तिग्घ उच्चारण करना, (उरुता खस्य) और कण्ठ को कुछ 
फंला के बोलना | इस प्रकार के प्रयत्न -से. उच्चारण किये स्वर को अनुदात्त कहते 
हैं, यही इसका लक्षण हें | 


६---समाहारः स्वरितः ॥ अ० ?।२॥३१॥ 

उदात्त और अनुदात्त गुण का जिसमें सेल हो वह अच्‌ -स्वरितसंज्ञक होता हैं । 
जो उदात्त स्वर हँँ उस का कोई चिह्न नहीं होता", किन्तु बहुवा स्वरित वा 
अनुदात्त से पुर्वे ही उदात्त रहता हैँ । अनुदात्त वर्ण के नीचे जंसा “हु” यह तिर्छा 
चिह्न किया जाता है । और स्व॒रित के ऊबर “कं?” ऐंपा खड़ा चिह्न किया जाता 
है। दो गुगों को मिला के जो बनता है उसका तीसरा नाम रखते हैं॥ 
जेसे--हवेत श्रौर काला ये रखज्भ श्रलग--अ्लग होते हैं परन्तु जो इन दोतों 
को मिलाने से उत्पन्न होता है उसको कल्माष खाखी- व आम्॒वाती [रंग] - 
कहते हैं । इसी प्रकार यहां भी . उदात्त और श्रनुदात्त गुण पृथक-पृथक्‌ हैं, परन्तु जो 
इन दोनों को मिलाने से उत्पन्न होता है उप्तको स्वरित कहते हैं । 


७---तस्यादित उदात्तमधहस्वम्‌ ॥ अ० १।२।३२॥ 
जो पूर्व सूत्र में स्वरित विधान-किया-- है उसके--तीन भेद होते हैं---ह स्व 
स्वरित, दीर्घस्वरित और प्लुतस्वरित । सो इन स्वरितों की आ्ादि में आधी मात्रा 
उदात्त होती [है] और [शेष] सब श्रनुदात्त रहती है । जेतें “क्वं*, 


१. यहा दर्शाएं हुए उदात्तादि -के-चिह्न ऋग्वेद, यजुर्वेर, श्रयवंवेद, तेत्तिरीप 
संहिता और उसके ब्राह्मण तथा श्रारण्यक में उपलब्ध. होते. हैं. । श्रथववेद में 
जात्यादि स्व॒रित का विशिष्ट चिह्न है | मेन्नायणगी और काठक संहित। में उद्यत्त 
का चिह्न भ्रक्षर के ऊपर लगाया जाता है। इसी प्रकार म्र० सं० में श्रवुदात्त भ्ौर 
स्वरित चिह्नों में भी भेद है। काठक संहिता में केवल उद्यत का. चिह्न किया जाता 
है, भ्रनुदात्त और स्वरित का नहीं । शतपथ ब्राह्मण में उदात्त के लिरे श्रक्षर के 
नीचे श्राड़ी रेखा लगाई जाती है। भ्रनुद्त्त श्रौर स्वरित का कोई विह्न न हीं 
होता, जात्यस्वरित का विशिष्ट चिह्न श्रवज्य है। सामवेद और उतके पदपाद 
में स्वर के चिह्न बहुत विचित्र हैं, वे विना व्याख्या फे समझ में नहीं 
झा सकते | उसके लिए हमारा इसी 'बेदिक स्वरमीमांसा' का १० वाँ श्रध्याय 
देखना चाहिये | क्‍ | १५ 

२. यहां “किमो$त्‌” (त्ल॑० ७४२) से श्रत्‌ प्रत्यय श्रौर “क्यांति” ' 
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कन्या शवितके” यहां हस्व,-दीघे और-प्लुत तीनों क्रम से स्वरित हुए हैं। .. 

: इस सत्र में हुंस्व के कहने से यह सन्देह होता-है कि दीघंस्वर्ति .और प्लुतस्वरित 
में उदात्त का [उक्त] विभाग |[प्रर्थात्‌ भ्रध॑मात्रा उदात्त; शेष - अनुृदात्त |] त् होता 
चाहिये, क्योंकि हृस्व संज्ञा से दीघं प्लुतसंज्ञा भिन्‍नकालिक है | इसीलिये श्रध॑ह्स्व 
शब्द के आगे का प्रमाण श्रथ में 'मात्रच” प्रत्यय का लोप महाभाष्यकार ने माना है 
कि हृस्व का अधंभागमातन्न भ्रर्थात्‌ श्रादि की भाधी मात्रा हस्व दीघ प्लुत किसी में 
उद्ात्त हो जाती ह ॥ 

/ इस सूत्र के उपदेश करने में प्रयोजन यह है कि जो मिली हुई चीज होती है उस 
-में नहीं जाना जाता कि कौन सा कितना भाग - है | जेसे दूध भौर जल मिला दे तो 


“यह विदित नहीं होता कि क्रितना दूध है और कितना जल है तथा किघर दूध झोर 


किधर जल है, इसी प्रकार यहां भी उदात्त और श्रनुदात्त मिले हुए हैं, इस कारण 
जाना नहीं जाता कि कितना उदात्त श्रौर कितना झनुदात्त और किधर उदात्त और 
किधर श्रनुदात्त है । इसलिये सब के मिंत्र होके पाणिप्ति महाराज ने इस सूत्र का उपदेश 
किया है, जिस से ज्ञात हो जावे कि इत्नना उदात्त, इतना श्रनुदात्त तथा इधर उदात्त 
धोर इधर भनुदात्त है। 

(प्रश्न) जो पाणिनि महाराज सबके ऐसे परम मित्र थे तो इस प्रकार और 


_ बातें क्‍यों नहीं प्रसिद्ध कीं । जसे स्थान, करण, प्रयत्न, नादानुप्रदान भ्रादि 


(उत्तर) जब व्याकरण प्रष्टाध्यायी बनाई गई थी उससे पूर्व ही शिक्षा 
भ्रादि कई. भ्रस्थ बन. चुके थे, जिन में स्थान, करण आदि का प्रकार लिखा है, 


- क्योंकि शब्द के उच्चारण में. जितने साधन हैं वे मनुष्य को प्रथम ही जानने 


चाहिये भ्रौर जो बातें उन ग्रन्थों में लिख चक्के थे उनको फिर श्रष्टाध्यायी में भी 


लिखते तो पिष्टपेषण दोषवत्‌ पुनरुक्तदोष समभा जाता । इसलिये जो बातें वहां 


#१ 


नहीं -लिखीं वे यहां प्रसिद्ध की हैं, तथा गणना से भी व्याकरण तीसरा* 


(भ्रष्टा० ७। २॥ १०४५) से 'बच श्रादेश होता है | थ्हां भ्रत्‌ प्रत्षय के तित होने 
से “तित्‌ स्वरितम्‌” (सो० ५७) से स्वरित होता है । 
१. तिल्यदिवयकाइमयघान्थकन्याराजन्यभनुष्याणासन्त: (फिट सुत्न) से: अस्त 


ध्वरित होता है। 


२. स्वरितमाशञ्र डिते_सुयासंमतिकोपकुत्सनेष्‌ ( सन्धि० ४८ ) सुन्न से अन 
स्वरितप्लत होता है । 


३, बेदाड़्रों का क्रम इस भ्रकार माना जाता है--शिक्षां, कहप, व्याकरण, 


निरुकत, छनन्‍्द:, ज्योतिष ॥ 


जन 





२ श्ड सोवर 


 चेदाड़र है। इसलिये पाणिनिजी महाराज ने सब कुछ अच्छा ही किया है | जो इस 
सूत्र का प्रयोजन भर इस पर प्रइ्नोत्तर लिखे हैं सो सब मंहाभाष्य में स्पष्ट करके 
इसी सुत्र पर लिखे हैं ।३$ न 


८--एकश्रति दूरात्‌ सम्बुद्धो ॥ अ० १॥२।३ ३॥ 


दुर से अच्छे प्रकार बल से बुलाने श्रथ॑ में उदात्त, अ्रनुदात्त और स्वरित इन 


तीनों स्व॒रों का एकश्र्‌ूति श्रर्थात्‌ एकतार श्रवण हो, पृथक्‌ू-पथक्‌ सुनने में न भावें 
ऐंपा उच्चारण करता चाहिये। जते --आगउ्छ भो साणवक देवदत्त३ | यहां उदात्ता- 
नुदात्तस्वरित का पृथक-एथक्‌ श्रवण नहीं होता | *दुरात्‌” ग्रहण इसलिये है कि--- 
“झागंच्छ भो मंवर्देब! यहां उदात्त, अ्नुदात्त झोर स्वरितों का अलग-प्रलग 
उच्चारण होता है । ॥ | हड  ४ ४ 


९--उदात्तादनुदात्तस्य 'स्वरित३ | अ० ८।४६५॥ 


सब स्वर प्रकरण में यह सामान्य नियम समझता चाहिये कि जो उदात्त से 

परे अनुदात्त हो तो उसको स्वरित हो जाता है। जसे-ऋ-तेन । यहाँ "ते? 

उदात्त है, उससे परे नकार श्रनुदात्त [है उस] का स्वरित हो जांता हैं -- 
डी बन 7 कहता 5++ तय - न । 

५.६ (तस्थादित० ) इस सूत्र के व्याख्यान में कोशिकाकार जयांदित्य झौर भट्टो- 

जिदीक्षित श्रादि लोगों ने लिखा है कि इस सूृत्र में हस्वप्रहण शास्त्र-विरुद्ध है', सो यह 





केवल उनकी भूल है, क्योंकि जो हृस्वग्रहंण का प्रयोजन नहीं होता तो महाभाष्यकार 
ध्ववय असिद्ध कर देते, उन्होंने तो जो इसमें सन्देह हो सकता है उसका समाधान 
किया है कि श्रद्ेहवस्व शब्द के श्रागे 'सात्रचू प्रत्यंय का लोप जानो; जिससे दीघं॑ 
प्लुत स्वरित में भो उदात्त का विभाग हों जावे । हृस्वस्थाधंमधंहस्वम, एक मात्रा का 
& वे हैः उसको श्राघो मात्रा जो श्रादि में है.वह ..उदात्त शोर शेष हससे परे सब 


4 ह 4 














में ऐ छन्ज-लनि डिस्क 8 
१, इस टिप्पणी में श्रतन्‍्त्र शब्द का थ्रशास्त्रीय? श्र 


जब ब्रतन्त्र का प्रंयं श्रप्रधान >गोण श्र्वात्‌ हुस्व शब्द को 'मात्रा! का हा कया है । 
जाये तंब कोई दोष नहीं - है । ! | क्‍ 'जक्षक साता 


१ कपडे + $ 


है 


९. बब- 


्ल््ि 
ते 
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ऋतेन॑ । तथा गाग्य*। यहाँ “गा? उद्गत्त है और “ग्यः अनुदात्त था उस. को 
“ये? स्वरित हो जाता है। इसी प्रकार उदात्त से परे जहाँ-जहाँ स्वरित आता 





१, यहाँ “ऋ? की “भूवादयों घातवः” ( आ० $ ) से धांतु संज्ञा होती 
है “थातोः” ( सौ० ४३ ) से धातु को अन्‍्तोदात्त होता है। “नपुंसके भावे 
क्तः”? ( आ० १२३७ ) से क्त? प्रत्यय, “आद्युदात्तश्चन” ( सो० २४ ) से 
प्रत्यय आद्युदात्त हुआ । इस प्रकार एक पद में दो उद्ात्तों की प्राप्ति होने 
प्र “अजुदात्तं पद्सेकवर्जम”ः ( सो० २६ ) से एक डद्ात्त या स्वरित को 
छोड़कर शेष को अजुदात्त होता है। यहाँ दोनों में से किस डा स्वर को 
छोड़ा जाय और किसको अनुदात्त किया जाय, इस संशय में “लति शिष्टस्व॒रो 
बलीयान्‌? ( महा० ६।१।११३ ) से नये आये हुए उदात्त को छोड़कर पूरे 
हुए स्वरों को अलजुदात्त किया जाता है । इस नियम से उदात्त स्वर ऋ को 
अलुदात्त हो गया | तत्पश्चात्‌ तृतीया के एकवचन टा को इनादेश (ना० २४ ) 
ओर “अजुदात्तों सुप्पितो” (सौ० २४ ) से दोनों स्वरों को अनुदात्त हो 
गया। त के उदात्त अकार और अनुदात्त इकार का “आद गुण” ( सन्धि० 
११३ ) से गुण हुआ। दोनों स्थान पर कोन-सा स्वर हो इस सन्देह में 
“एकांदेश उदात्तनोदात्त:” ( सो० ५७ ) से दोनों के स्थान पर डदात्त 
एकारादेश हो गया । उससे परे वर्तमान “न” के अज्ुदात्त अकार को “डदात्ता- 
दलुदात्तस्थ स्वरितः” ( सो० ९ ) से स्वरित करने में नकार का व्यवधान 
होने से स्व॒रित प्राप्त नहीं, क्योंकि “तस्मादि्युत्तरस्य” ( सन्धि० १०० ) 
नियम से अजुदात्त को उदात्त से अव्यवहित उत्तर होना चाहिये। अतः 
“हर्श्वरविधी ब्यक्ञनसविद्यमानवत्‌” ( पारि० ६९ ) इस नियम से स्वर 
करने सें हल को अविद्यमानवत्‌ माना जाता है । अतः यहाँ नकार के अकार 
को स्वरित हो गया । 


२, गगे प्रातिपदिक “फिषो:न्तोदात्त:” ( फिट्सून्न-फिष प्रातिपद्कि का 
नाम है) से अन्तोदात्त होकर “गगादिभ्यों यज!”” (स्त्रे० १७२) से यज्न प्रत्यय 
“झ्नित्यादिनित्यम?” ( सोौ० ३१ ) से जित्‌ प्रत्ययान्त को आयद्यदात्त अथौत्‌ 
प्रथम गकार के अकार को उदात्त हो गया। “अनुदात्त पदसेकवर्जस” (सौ०२६) 
से द्वितीय गकार जो कि पहले उदात्त था और प्रव्यय का अकार अजुदात्त हो 
गया “यस्येति च” ( स्रे० ८७६ ) से द्वितीय ग के अ का छोप हो गया। 
““अदात्तादलुदात्तस्थ स्वरित/? ( सौ० ५ ) से “य” स्वरित हो गया। 


ठ छ + 
प्र 
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है वहाँ वहाँ सर्वत्र असंख्य शब्दों में इसी सूत्र से अनुदाच को स्वरित जानना. 


चाहिये। और जहाँ उदात्त से परे अनेक अनुदाच हों वहाँ एक को स्वरित 
[ तथा ] औरों को जो [ स्वर ] होना चाहिये सो आगे छिखेंगे । द 
उदास से परे जो अनुदात, उस से परे उदात्त वा स्वरित होने पर इतना 
बिशेष है कि--- 
१ ०--नोदात्स्वरितोदयमगाग्यकाइ्यपगालवानास्‌ ॥ अ० 


८।४७। ६६ ॥ 


उदात्त से परे जिस अनुदात्त को स्वरित विधान किया है यंदि उस [अनुदात्त] 
से परे उदात्त वा स्वरित हो तो डस अनुदात्त को स्वरित न हो । परन्पु गाग्ये, 
काइयष, गालव इन ऋषियों के मत को छोड़ के, अथात्‌ इन तीनों के मत में 
तो जिससे परे उदात्त वा स्व॒रित हो उस अनुदाच को स्वरित हो जावे । 


परन्तु यह गारग्य आदि ऋषियों का मत वेद में प्रड्च नहीं होता, क्योंकि 
वेद सनातन हैं| वहाँ किसी का मत नहीं चढता । छौकिक प्रयोगों में गाग्ये 
आदि का मत चल जाता है।' वेद में स्वन्न उदात्त-स्वरितोदय हो तो भी अनुद'्त 
ही बना रहता है। जैसे--कस्य न॒म॑ कंतमस्यासृतांनां मन।महे चार देवस्व 
नाम॑ [ ऋ० १।२४।१ ] यहाँ देवस्यु नाम! [ में |] नाम शब्द आचद्दात्त* के 
परे होने से व? उदात्त से परे 'स्थ! अनुदात्त को स्वरित नहीं हुआ | तथा-- 
नव्य॑ तदुक्थ्य॑म््‌ [ ऋ० १|१०५।१२ ] | यहाँ तकार उदात्त से परे दु' 
अनुदात्त का आगे 'क्थ्य? स्वरित* होने से भी स्वरित नहीं होता। इसी 
प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये। छौकिक उदाहरण-गाग्य ऋषि:। यहाँ 
गाग्यं! और “ऋषि? दोनों शब्द आद्युदात्त हैं। ऋकार उदात्त के उदय में 


4, गाग्य आदि के यह' मत इन आचार्यों द्वारा प्रोक्त वेद की शाखाओं 


और पद॒पाठ आदि में भी प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि ग्रन्थकार के मत में 
शाखाएँ वेद नहीं हैं और नाही नित्य है । वे उन ऋषियों द्वारा प्रोद्ध हैँ। 
._ ३, नामनू सीमनू० ( ड० ४।१५१ ) से मनिन्‌ प्रत्ययान्त निपातन है । 
(सौ० ३ या खे आध्ुदात्त होता है । 
३, उक्थे साधु उक्थ्यः “ततन्न साधु” (स्व्रे० 'यत “ १) 
30226 ते व्यी। धु (स्त्रे० ५१८) से यत्‌ “तित्स्वरितम 
४. ऋषि शब्द में “ऋष” धातु से “स्वधातुभ्य इन्‌ू” (3० ४।११८) से 
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अनुदात्त भग्य को स्वरित नहीं होता--गाग्य ऋषिं:। और गाग्य भादि के 
मत में--गांग्य ऋषि? ऐसा भी होता है| 


अब एकश्रतिस्वरविषय में लिखते हैं-- 


“११--यश्ञकमेण्यजपन्यूड्खसामसु ॥ अ० १॥५३४ ॥ 
' यशकम अर्थात्‌ यशसम्बन्धी कम करने में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं वहाँ उदाच 
: अनुदात्त और स्वरित को एकश्नति स्वर हो, [ अर्थात्‌ ] उदातादि का पृथक _ 
पृथक भव॒ण न हो परन्तु जंप करने में तथा न्यूडःख ८ किसी प्रकार के वेद के 
3 स्तोत्रों का ' नाम है-वंहों और सामवेंद में उदात्तादि के स्थान में एकशञ्नति न दो 
। कित्तु तीनों स्वर प्रथकुप्रथक्‌ बोले जावें। जैसे--समिधाउन्ि-हुबध्यत 
घृतेबोधयतातिथिय्‌। आस्मिन्‌ हंव्या जुहोतन [ यजु० ३११ ] इत्यादि 
. मन्त्र होम करते समंय स्वस्मेद के विना दी पढ़े जाते हैं । तीनों स्वर के विभाग 
से वेद मन्त्रों का पाठ होना चाहियें, इस कारण यंशकर्म में भी प्रथकन्यूथक 
उच्चारण प्राप्त थां, इसलिये इस सूत्र का आरम्म है। 


१२०--उच्चेस्तरां वा वदटकार) ॥ आ० १२३५ ॥ 


जो येशकम में वषट्कांर शब्द है वह विकल्प करके उदाचवर हो और 
पक्ष में एकभ्तिस्वर होता है। जैसे--बबटकारे: सरंध्वती, वषटकारे 





होने से एक ही प्रकार का स्वर दीख पढ़ता है परन्तु उच्चारंण में भेद जानें. 
पड़ता है 


१३--विभाषा छन्दारि ॥| अ० ९श।३६॥ 


वेदमन्त्रों के सामान्य उच्चारण करने में उदात्त अनुदाच और स्वरित 
|. को एंकंश्रति खर विकल्प करके होता -है। एकभ्रति पक्ष में उदांत्तादि 


इन्‌ अध्यक्ष होता है। “ज्निद्ञादिनित्यम” (स्ौ० ३३ ) से आधुदात हो... 
जाता है । हु 
3. न्यूएल मात के १६ जोकार हैं। इनका विधान आइवलायन शोध 
७।$) में किया है। इनमें ३ उद्गात्त हैं और १३ जलुंदास हैं। 
है '.... है, अन्य व्याण्याकार यहाँ घषट्‌ शब्द से “बौषद? शब्द का अहण करते 
हि हैं--सोमस्यागने बीहि वौषट । औत यश्ञों में देशलां के किए हप्तिप्रदांण वौधर 
शब्द्‌ से किया जाता है। थाज्षिक छोग वौघंटू शब्द का ही हद्ेस्तर उचछारण 
करते हैं। शत सूत्रों में सी ऐला ही दिघान है) 








सरस्वती । [ यजु० २१५३ ] यहां' उदात्त और एकशञ्नति दोनों का चिह्न न. हक 
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स््ट सोवरः 


का भिन्न-भिन्न उच्चारण नहीं होता । सो ये दो पक्ष तीन वेदों में घटते हैं । 
सामबेद में तीनों स्वर मिनन-भिन्‍न उच्चारण किये जाते हैं, क्‍योंकि ( ११ वें ) 
सूत्र से सामवेद्‌ में एकश्रति होने का निषेध कर चुके हैं|" 


१४--न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तृदात्त। ॥अ० १।२॥३७॥ 


जो सुब्रह्मण्या निगद में यज्ञकर्म में पूवचूत्र से एकभ्रति स्वर प्राप्त है सो न 
हो, किन्तु उसमें जो स्वरित वर्ण हों उनके स्थान में उदात्त हो जावे | सुब्रह्मण्या 
एक निगद का नाम है। उसका व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में तृतीयकाण्ड तृतीय 
प्रपाठक के प्रथम ब्राह्मण में सन्नहवीं कण्डिका से ले के बीसवीं कण्डिका पर्यन्त 
किया है ।* उस निगद में जितने शब्द हैं उन सब में स्वर का विशेष नियम 
सप्र्नना चाहिये । 


भा०---मुब्रह्मण्यायामोकार उदात्तो भवति ॥ अ० १।२।३७ ॥ 


मुब्रह्मन्‌ू शब्द से साध्वर्थ में 'यत्‌ प्रत्यय होके [सुब्रह्मण्य शब्द] स्वरितान्त * 
होता है, उसका “टाप? [ के अनुदात्त आकार के साथ एकादेश होके 
सुब्रह्मण्या? - शब्द स्वरितान्त होता है, उसका उदात्त | ओकार के साथ 
एकादेश होके स्वरित [ ही बना रहता है। | उस स्वरित को इस सूत्र से 


उदात्त आदेश हो जाता है और तीन वर्ण अनुदात्त रहते हैं - सुन्नह्मण्योम्‌ । 


3. हमारे विचार में सामवेद की ऋचाओं का भी एकश्रुति से पाठ होना 
चाहिये। “यज्ञकर्ण्यजपन्यूंखसामसु” (सौ० ११ ) में साम शब्द से 
सामवेद की ऋचाओं का अहण नहीं है, अपितु सामगींति --गान का 
प्रहण है । जैसिनि के “गीतिषु सामाख्या” ( २१३६ ) सूत्र में साम का 
अथ सामगान ही किया है। साम का गान विता स्वर के सम्भव ही नहीं, 
अतः यह प्रतिषेध “अभागिप्रतिषेध” अर्थात्‌ अप्राप्त का प्रतिषेध है। अग्राप्त 
का भी श्रतिषेध देखा जाता है। यथा--“पृथिव्याममिर्चेतथ्यों नानन्‍्तरिक्षे 
न दिवि” ( तै० सं० ७२७ ) यहां जन्तरिक्ष और घ्लोक में अप्निचयन की 
प्राप्ति ही नहीं हे पुनरपि प्रतिषेध है । 

२, यहाँ सूत्र वार्तिकों से सुब्ह्मण्या निगद में जैधा स्वर दुल्लोया है. 
वैसा माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में नहीं मिछता | 


३, तित्स्वरितम ( सो० ५८ ) सूत्र से । 


कर है 
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... भा०--आकार आख्याते परादिथ्र, वाक्यादो च ठे- हे ॥ 
आ० १॥ २॥। ३७॥। 


. जहां अख्योंते क्रिया परें हों वहां उससे पूर्व का आकार और उत क्रिया 
का आदि वर्ण उदात्त होता है [ और वाक्य के आदि में दो दो वर्ण उदात्त . 
होते हें ]। जेसे--इन्द्र आगच्छ हरिव आगच्छ। यहाँ ऐसा समझो कि 
इन्द्र” और“हिरिवः शब्द आमन्त्रित होने से आद्यदात्त है" । उनके दूसरे वर्ण 
अनुदात्त हैं। उनको उदात्त से परे स्वरित हो जाता है। उस स्वरितं को 
४ इंस सूत्र से उदातत करते हैं। इंस प्रकार “इन्द्र” शब्द सब उदाच और “हरि: 
शब्द में भी दो उदातत और वकार अनुदात्त है, उत्तको पूर्व उदा के अठिद्ध* 
मानने से स्वरित नहीं होता । “आगच्छः? में आकार तो प्रथम ही उदात्त है 
उससे परे -दोनों अक्षर अनुदात्त हैं। आकार उदातत से परे गकार अनुदात्त को 
स्वरित होके इस सूत्र से स्वरित को उदात्त हो जाता है। इस प्रकोर 
इन्द्र आगेच्छे) इंस वाक्य में एँक छकार अनुदात्त और चार वर्ण उदाच 
रहते हैं, तथा 'हरिव आगच्छ? इस वाक्य में वकार छकार दो वर्ण अनुदात्त 
और घार वण उदात्त रहते हैं । हे या 
सुन्रह्मण्योरेमिन्द्र आगच्छ हरित्र आगच्छ मेधातिथेमष वृषणुदबुस्य 
. सुने गोरावुरकन्दिन्नहंल्याय जार। कोशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाण इब 
सुंद्रामांगच्छ मंघुचन। मेघातिथेमष 


यहाँ आपघन्ब्रित. मेष” शब्द के परे पूर्व सुब्न्त को पराज्भवत्‌ [ भाव से ] 
>>... आददात्त३ होके_[ शेष ] सब अक्षरं अंनुदात हो जाते हैं। फिर 'मे” उदात्त से 





पक 
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१. आमन्त्रितस्थ च ( सौ० ६० ) सूत्र से । 
' २, उद्ात्तविधायक सूत्र प्रथमाध्याय का है और स्वरितविधायक आेवें 
. अध्याय का,-अतः “न. सुब्रह्मण्यायां ०?” से जो उदात्त हुआ उससे परे अनुदात्त 
को स्वरित प्राप्त होता हे। परन्तु “देवब्रह्मणोरनुदात्त/? (सौ० २० ) के 
_ महाभाष्य ($।२३० ) में ज्ञापन किया हे कि इस अ्ंकरण को कार्यकाल में 
उदात्तादनुदात्तस्थ स्वरितः” (सो० ९ ) से परे समझना चाहिये | परे होने 
पर “न सुद्रह्मण्यायां०” ( सौ० $४ ) से विहित उद्ात्तरव “पूर्वश्रांसिदंम” 
 ( सन्धि०-५$.८.2 के नियम से अनुदात्त को. स्वरित करने में असिद्ध हो 

जाता है अर्थात्‌ स्वरित ही समझा जाता है। 

३, यहाँ मेंवांतिथि शब्द को “सुबामन्त्रिते पराह्वत्‌ स्व॒रे” (साम।सिक) 


2० 3 ब्लिवफकएशलिदग :क 2 नमक के. हे पलक उप हित 5 





२२०  सौव॒रः 


परे धा? अनुदात्त को स्वरित होकर उस स्वरित को इस सूत्र से उदात्त हो के 
आदि में दो उदात्त और चार वर्ण अनुदात्त रहते हैं । 
> डे 

इसी प्रकार वृषण॒श्व॒स्थ झन, गौरावस्कन्दिनू, अहल्याय जार 
कौशिक ब्राह्मण, गीतस॒ जुवाण” इन सबमें दो दो आदि में उदात्त और 
[ शेष ] सब वर्ण अन॒दात्त रहते हैं । 

धसः और ुत्या? शब्द अन्तोदात्त हैं । “्रस! उदात्त शब्द 
से परे [ छुत्या के] सु अनुदात को स्वरित होके उदाच हो जाता 
है। इस प्रकार तीनों उदात्त रहते हैं>इवः सुत्याम। “आंगच्छ' 
संघव॒न? यहाँ भी उदात्त आकार से परे गकार अनुदात्त को स्वरित होके उदात्त 
हो जाता है। मघवन्‌ शब्द आमन्त्रित के होने से सब अनुदात्त हो जाता 
है*.| यहाँ जितने पदों का व्याख्यान किया है वे सब सुब्रह्मण्या निगद के ही 
हैं। अब आगे एक अपूर्व बात लिखते हैं कि जो इस सूत्र से भी सिद्ध 


नहीं है । 
१५०-वा०-चसुत्यापराणामन्त) || अ० १२ | २७ ॥| 
सुत्या शब्द जिनसे परे हो उनकों अन्तोदात्त हो ॥ | जैसे-- | दृथहे 
सुत्याम्‌ , अ्यहे सुत्याम्‌ू। यहाँ हृथह” “्यह' शब्दों को अन्तोदात होके 
उससे परे 'ह? अनुदात्त को स्वरित और स्वरित को उदात्त हो जाता है । 
१६--वा ०--असावित्यन्तः || अ० १।२ | ३७ ॥ 


वाक्य में जो प्रथमान्त पद है वह अन्तोदात्त हो ॥ [ जैसे-- | गायों 
यज़जे । भाग्य” शब्द प्रथम आद्यदात्त प्रात्त हे। उस का बाधक यह अन्‍्तो- 


से पराह्वत्‌ अथोत्‌ आमन्त्रित का अवयव मान कर “आसन्द्रितस्य च? 


- ( सौ० ६० ) से आश्दात्त होता है। 

. $, श्वस्‌ स्व॒रादिंगण में उदात्त पढ़ा है। सुत्या शब्द में “सु” धातु से 
“संज्ञायां समजनिषदुनिपतमनविद्वुनशीरुभ्दजिण:” (आ० १४५७ ) से 
क्यप्‌ प्रत्यय होता है । यद्यपि क्यप्‌ को “अजुदात्तो सुप्पितो” (सौ० २७) खे 
अजुदात्त होना चाहिये, तथापि “मन्‍्त्रे वषेष०”” ( आ० १४५१ ) से उदास 
की अनुशृत्ति होने से उद्ात्त होता है। इस प्रकार सुत्या शब्द अब्तोदात्त 
होता है । क्‍ 

२, आमन्त्रितस्थ च ( सौ० «२ ) सूत्र से । 
३, तिरझतिकः ( सौ० ९० ) से तिरुन्त अनुदात्त होता है। 


द सौवरः | है श्र 
दा होके उस उदात्त से परे [ यजते के ] यकार को स्वरित और स्वरित को... क्‍ 
इससे उदात हो जाता है, और “यजते” क्रिया में अन्त के दो वर्ण अनुंदात्त 
रतेहैं।.. 
१७--वा ०---अमुष्येत्यन्दः ॥ अ० १॥ २।३७॥ | 
अमुष्य यह षष्ठी के एकदचन का संकेत है, जो षष्चथेकवरचनान्त पद है 
वह अन्‍्तोदात्त हो ॥ जैसे-दाप्षेः पिता यजुते ।- यहाँ 'दाक्षेः शब्द षंष्ठी का 


एक वचन है, उस “इज? प्रत्ययान्त को आधद्यदात्तस्वर" प्राप्त है, उसको अन्तो- 


दात्त हो जाता है, और पिता शब्द “तृत्व? प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त ही 
'है। अन्तोदात्त दाक्षि! शब्द से परे (पि? अनुदात्त को स्वरित होके उदात्त और . 

. अन्तोदात्त पितृ? शब्द से परे अनुदात्त यकार को स्वरित होकर उदात्त हो जाता. 

 है। इस प्रकार मध्य में चार उदाच तथा. आदि में एक [ और ] अन्त में दो... 
अनुदात्त रहते हैं >दाछलें: पिता यजतें । 


१८--वा०--स्यान्तस्योपोचरस चांन्त्यश्व ॥ अ० १२।३७॥ 


जहाँ षष्ठी का एकवचन स्यान्त हो वहाँ उपोत्तम अथौत्‌ [ तीन यां तीन... 

से अधिक अध्च्‌ वाले शब्दों में अन्त्य से पूर्व अच्‌ ] को उदात्त होता हैं, और... 

' उस शब्द की भी अन्तोदात्त हो जाता है ॥ [जिसे--] गाग्येस्य पिता यजते। 

यहाँ तृतीय वर्ण 'स्थ! ओर द्वितीय “ग्यं” को -उदात्त और “पिता यज्रतः यहाँ .. 
पूव॑वत्‌ उदाच द्ोता है । इसलिये पाँच वर्ण मध्य में उदाच और आंदि में एंक 

. [तथा ] अन्त में दो अनुदात रहते हैं > गाग्यस्थ पिता यजते,- कत्स्यस्थ 

पिता यज़ते । द 


१६--वा०--वा नामघेयर्य ॥ अ० १ | २। ३७॥ 


. जो किसी का नामवाची स्यान्त षष्ठ॑येकवचनास्त [ शब्द है उसके उपोत्तम 
तथा अन्त की ] विक॒ंव्प. करके उदात्त होता है, पक्च में जैसा प्राप्त है बैंसा.. 
बना रहता है। [ जैसे-- ] देव॒दत्तस्थ पिता यजते। यहाँ 'उत्य ये दो 
उदात्त और पिता यजंते! यहाँ पूंबबत्‌ उदात्त होके मध्य में पाँच/वर्भ ठंदांत 








और आदि [ में तीन ] और अन्त में दो अनुदांत हो जाते हैं--देधंदत्तरय दर 





पिता: यज्ञते, यक्षद्तस्थ पितां यज़ते और पक्ष में 'देवंदत्त' शब्द अन्तोंदो कक 





'.ल्जव्यादिनित्वण (सौ०३३)बूत्रसे।..... | 


द २ चिंत; सी० ४४ ) सूत्र से । द 














है, सो ज्यों का त्यों ही बता रहता है और “पिता यजते” यहाँ पूर्वबतत्‌ स्वरित 
को उदात्त हो जाता है| जैसे-देवद्त्तस्थ पिता यज़॒ते । द 
२०--देवब्रह्मणोरनुदात्त! | अ० १।२॥३८ ॥| 
२१--भा ०-देवब्रह्मणोरलुदात्तत्वमेके || अ० १|२।३८ ॥| 
पूव सूत्र से सुब्रह्मण्या निगद्‌ में देव और ब्रह्मन्‌ शब्द के स्वरित को उदात्त 
पाता है सो न हो, किन्तु उस स्वरित को अनुदात्त ही हो जावे || भाष्यकार 
का अभिप्राय यह है कि जो देव और ब्रह्मन्‌ शब्द को अनुदात्त कहते हो सो 
किन्हीं आज्नायों का मत है, अर्थात्‌ विकल्प करके होना चाहिये। देव और 
ब्रह्मन्‌ू शब्द आमन्त्रित हैं, इससे विशेष वचन आमन्त्रित 'ब्रह्मन? शब्द के परे 
पूर्व आमन्त्रित देव शब्द को विकल्प करके अविद्यमानवत्‌ हाने से पर 
 आमन्नित को जहाँ एक पक्ष में निघात नहीं होता वहाँ दोनों आमन्श्रित को 
आद्युदात्त होकर उदात्त से परे दूसरा-दूसरा वर्ण स्वरित होके उसको फिर इस 
सूत्र से अनुदात्त हो नाता हैं । जैसे--देवा ब्रह्माण: और दूसरे पक्ष में जहाँ 
पूब आमन्त्रित को विद्यमान मानते हैं, बहाँ पर आमन्त्रित को निघात होकर 
पूव आमन्त्रित को आदुदात्त द्वो जाता है, पीछे दे? उदाक्त से परे “वा? अनुदात्त 
को स्वरित हो के जिनक मत में अनुदात्त होता है, बहाँ तो देवा अद्याण ऐसा: 
प्रयोग और जिनके मत में स्वरित को अनुदात्त नहीं होता, वहाँ पूर्व सूत्र से 
स्वरित को -उदात्त होकर देवा ब्श्माण: ऐसा प्रयोग होता है और जिन आचार्यों 
का ऐसा मंत दे कि देव और ब्रह्मन्‌ शब्द समानाधिकरण सामान्यवचन हैं, 
कहाँ ये ही दो प्रयोग होते हैं, क्योंकि अविद्यमानवत्‌ निषेध होने से पर आपम- 
न्वित्त को मित्व ही निघात हो जाता हे | 


“२२--स्वर्तात्‌ संहितायामनुदाक्तानामू ॥ अ० १।२।३९ ॥ 
: स्वरित से परे संहिता में एक, दो भौर बहुत अनुद्षों को भी पृथक यू कक 

. एक्तिस्वर होता हैं | 
' आ०--एकशेषनिर्देशोड्यप्‌ । अलुदात्तर्य चानुदाक्षयोश्रा- [ नुवाक्तानां 

चा | नुद्ाक्तानांसिति ॥ [ अ० १२३९ _] 

भाष्यकार का अमिप्राय यह है कि जो इस सूत्र में बहुवचनान्त अचुदात्त 
शब्द पढ़ा हे, उसमें एकशेष समझना चाहिये, अर्थात्‌ एक, दो और बहुत 
अनुदातों को 'मी प्रथक-प्रथक्‌ कार्य होता है। जैसे--श्रप्निमीढे पुरोहिसम 


॥ 
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[ ऋ० १|१।१ ]। यहाँ सी? स्वरित से परे एक 'छे अनुदात्त को एक- 
श्रतिस्वर हुआ है। एकश्रति का नियम यही है कि स्वरित से परे उस पर 
कोई चिह नहीं होता। होतारं रल्लधातमम्‌ [ ऋ० १११ ] यहाँ "ता? 
: स्वरित से परे दो रेफ अनुदात्त वर्णों को- एकश्रतिस्वर हुआ है, तथा इसम॑ में 
गड़े यमुने सरस्वति [ ऋ० १०७५।५ ] यहाँ 'मे? स्वरित वर्ण है, उससे परे 
“ति? पयन्त सब अनुदात्त हैं, उन सबको एकश्रतिस्वर इस सूत्र से हुआ है। 
संहिता? ग्रहण इसलिये है कि--इसमम्‌ , में, गड़, यम॒ने, सरस्वति यहाँ 
उथक्‌ पृथक पदों पर अवसान होने से एकश्रतिस्वर न हुआ | 


...१३--उदात्तस्गरितपरय सन्नतर। ॥ अ० १।२॥४० ॥ 


उदात्त और स्वरित जिससे परे हों. उस अनुदात्त को एकश्रतिस्वर न हो 
- किन्तु सन्नतर अर्थात्‌ अनुदात्ततर हो जावे । पूर्व सूत्र से सामान्य विषय में 
एकश्रतिस्वर प्राप्त है, उसका इस सूत्र से विशेष विषय में निषेध किया है | जैसे-- 
अम्निः पूर्व भिक्रेषिसि: [ ऋ० ११२ ] यहाँ ऋषि? शब्द आद॒दात्त के परे 
[ रहते ] मिस विभक्ति को एकश्रति स्वर प्राप्त है, सो न हुआ, किन्तु उसको 
अन॒दात्ततर हो गया । तथा मरुतः क्व सुविता [ क़० १।३८।३ | यहाँ क्य? 
शब्द स्वरित के परे | रहते | 'त” अनुदात्त को स्वरित नहीं होता, किन्तु 
अनुदात्ततर हो जाता है । 

-.२४--भाधुदात्तश || अ० ३॥१॥३ ॥। 

घादुओं वा प्रातिपदिकों से जितने प्रत्यय होते हैं, उन सबके 
लिये यह उत्सग सूत्र है. कि--सब्र प्रत्यय- आद्यदात्त हों। जो एकाक्षर के 
ही प्रत्यय हैं, वे आद्यन्तवद्भधाव से उदात्त हो बाते हैं। जेसे-प्रियः | 
यहाँ एकाक्षर 'कः' प्रत्यय किया है। आखनिकवकः यहाँ 'इकवर्क? प्रत्यय 
आद्दात्त हुआ है । इसके अपवाद विषय में अन्य प्रत्ययस्वरविधायक सूत्र 
बहुत हैं, उनमें से थोड़े यहाँ भी आगे ढिखे है | 


५-अनुदात्तों सुप्पितों || अ० ३ | १। ४॥ 


नो सुपर अर्थात्‌ सु आदि इक्कीस और पित्‌ प्रत्यय हैं, वे अनुक्षत्त हों | 
जैसे--सोमसुतो , सोमसुतः। यहाँ सुप्‌ में औ” तथा “जस” अनुदात्त होके 





न» कममक रह 


१, श्युपधज्ञाप्रीकिरः कः (भा० ९७८ ) सन्न से । 
२, खनो डढरेकेकवकाः ( आ० १५७४ ) वातिक से | 











की, 50 


२२९४ सौव॒रः 
उदात्त से परे स्वरित हो गये हैं । [ ऐसे ही ] मब॑ति, प्रति इत्यादि, यहाँ 
शप्‌ और तिपू्‌ पित्‌ प्रत्यय होने से अनुदात्त हुए हैं । 

६-अनुदात्त पदमेक्व्जंघमू || अ० ६। १। १५३ ॥ 


स्वरप्रकरण में यह परिभाषा सूत्र सर्वत्र प्रवृत्त होता है। जो दो वा अनेक 
कितने ही पदों का समा होता है, वह भी एक पद कहाता है। स्व॒र॒ध्रकरण 


में जिस एक पद में उदात्त वा स्वरित जिस वर्ण को विधान करें, उससे प्रथक्‌ 


जितने वण हों वे सब्च अनुदात्त हो जावें | इस बात का स्मरण सब स्वरप्रकरण में 
रखना चाहिये । 


इस सूत्र का प्रयोजन महाभाष्यकार दिखलाते हैं-- 


_का०-आगमस्य विकारस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य च । 
पथकस्व॒रनिवृष्त्यथमेकवज पदस्व॒र: ॥| महा० ३॥११५३॥ 


आगम, विकार, प्रकृति और ग्रत्यय का प्रथक्‌ स्वर न होने के छिये इस 
सूत्र का आरम्म किया है। आशगम--जो टित्‌ कित्‌ मित्‌ चिह्न के साथ अपूब 
उपजन हो जाता है, उसका स्वर हो जावे | जैप्े--चत्त्वार:, अनुड॒वाह:ः | 
यहाँ चतुर और अनडडुह शब्द को “आम?” आगम हुआ है, उसी का स्वर 
रहता और ग्रकृतिस्वर की निदृत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ प्रकृति और आगम के 
दोनों स्वर एक पद में एक साथ नहीं रह सकते । विकार--जो किसी वर्ण वा 
शब्द को-आदेश हो जाता है। जैसे--अरुथ्वा, दध्ना, अस्थनि, दधनि। 
यहाँ अस्थि और दधि शब्द प्रथम आद्रदात्त हैं, पश्चात्‌ वृतीयादि अज्ञादि 
विभक्तियों में इन को [ उदात्त ] अनडः* आदेश हो के प्रकृति और आदेश के 
दो स्वर प्राप्त हैं, सो नहीं होते, किन्तु प्रकृति स्वर को बाध के आदेश का 
उदात्त स्वर हो जाता है। प्रकृति--धातु वा प्रातिपदिक जिससे प्रत्यय उत्पन्न 
होते हैं। जैत्े--गोपायतिं, धूपायतिं। यहाँ प्रकृतिस्वर “गोपाय! 'धूपाय 
धावु को अन्तोदात्त और प्रत्ययध्वर “आय? प्रत्यय को आददात्त दो स्वर प्राप्त हैं 


4, चतुरनडुहोराम्‌ उदात्त। (ना० १४८ ) से आम आगस डउदात्त 
होता है। «6 ' 


२, अस्थिद्धिसवध्यक्षणामनढूदात्त।ः ( वा० ७२) से अनडढः डवात्त 


होता है । 


सो न हों, किल्तु प्रत्ययस्वर को बाघ के प्रकृतिस्वर हो जावे। प्रत्यय--जो घातु 


क्‍ 


न व्यन्की 


नारा इमाम मम नमन नानी 


|) बादो काककजमक कनापरकाक्रपक्ाककषषष८फ. झा कक कक कक कम कक क कक >.मकऋम कक _ यह कप 
५ 
न्‍ 


१. छितः ( सतो० ४४ ) सूत्र से । 


१ सोव॒र २२५ 


वा प्रातिपदिक से परे विधान किया जाता है। जैसे-कत्ते्यम , तैत्तिरीयः । 
यहाँ क धातु और तित्तिरि प्रातिपदिक से तब्यः और “छः प्रत्यय हुआ है 
प्रकृति और प्रत्यय दोनों के स्वर प्राप्त हैं, सो न हों, किन्तु प्रकृतिस्वर को 
बाघ के प्रत्यय का आदुदात्त स्वर हो जावे | 


२७--वा ०-सति शिष्टस्वरबलो यश्त्व>च ॥अ० ६ १।१५३॥ 
सत्येकस्मिन्‌ सवरे शिष्टो ह्वितीय! स्तरों बलवान भवति || 


सतिशिष्ट वंह कहाता है कि एक स्वर के वतमान में द्वितीय विशेषविधा न 
किया जावे, वही बलवान्‌ रहता है। प्रथम स्वर निद्वत्त हो जाता है, और 
पश्चात्‌ विहित स्वर प्रधान रहता है । 


२८-वा ०-तत्चानेकप्रत्ययसमासाथेंय्‌ ॥ अ० ६११४३ ॥ 


सतिशिष्ट का प्रयोजन यह है कि अनेक प्रत्यय और अनेक सप्मातों में 
उत्तरोत्तर स्वर बुल्वान्‌ होता जावे । जैप्ते--अनेक प्रत्यय--ओऔपगवः | यहाँ 
उपगु शब्द से “अण्‌? हुआ है, उसी का स्वर रहता है। औपगव शब्द से त्व- 
औपगवत्वम्‌ | यहां अग्‌ स्वर का बाधक 'त्व! प्रत्यय का स्वर | औपगउल्वमेज 
ओऔपगव॒त्वकप्‌ । यहां त्व! प्रत्यय के स्वर का बाघक “कः प्रत्यय का स्वर 
रहता है | तथा पुरूणां राजा पॉरुवः यहां “अण!? प्रत्यय का स्वर प्रझतिस्वर 
का बाधक | पौरवस्यापत्यम्‌ इजू-पोरबि: आद्दात्त | तथ्य युवापत्यं फक-- 
पौरवायण: अन्तोदात्त | पौरवायगानां समूहः वुज्‌-पौरंवायणकम्‌ आंध्य- 
दात | पौरवायणकानां छात्रा: पौरवायणकीय[।ः यहां छः प्रत्यय आद्यदात्त | 
पौरवायणकीयेः प्रोक्तमधीयते तेडपि पोरबायणकीया: । “अण! का स्वर अन्त में 


रहता है। इसी प्रकार बहुत कुछ प्रत्ययमाछा बन सकती है | अनेक समास-- 


वीरश्वासौ राजा वीरराजः । <चू अन्तोदात्त* वीरराजस्य पुरुषः बीरराजपुरुषः । 


वीरराजपुरुषश्य पुत्र: वीरराजपुरुषपुन्र:* । वीरराजपुरुषपुत्रः प्रधानों येषां ते 
वीरराजपरुषपन्नप्रंधानाः । यहां पूर्वपद्प्रकृतिस्वर होता है। इसी प्रकार के 
इनसे बहुत बड़े २ समास हो सकते हैं और उनके स्वर भी तदनुकूछ हो 


जावेंगे । 





के 


२. समासस्य ( सो० ६२ ) से अन्‍्तोदात्त होता है। 
३, बहुप्तीहो प्रकृत्या पूर्वपेद्स ( सौ० ६४ ) सूत्र से । 


वेयांसकिः:* फिज- तेकाॉयनि:, केत॑वायनि:* इत्यादि; | नित्‌ू--बुन्‌ -- 


सीव॒रः 


>थ्‌ 
६! 
शी 


२९--वा०--विभक्तिस्प॒रान्जस्वरों बलीयानू ॥ 
अ० ६ | १। १५३॥ 
विभक्तिस्वर से नजघ्वर बलवान्‌ होता है। जैसे--न तिस्र: अतिखस्रः। 


यहां विमक्तिस्वर जसू विभक्ति को उदात्त" प्राप्त है, डसका बाघक नजूस्वर 
पूव॑पद्प्रकृतिभाव* हो जाता है | 


३०-वा ०-विभक्तिनिमित्तस्वराच नजस्व॒रों बलीयानिंति 


वक्तग्यम् || अ० ६ | १। १५३ ॥ 


विभक्ति जिसका निमित्त है, उसको जो स्वर होता है, उस को बांध के 
नजस्वर होना चाहिये | जैसे--अचंत्वार:, अन॑नडवाहः । यहां विभक्ति को 
मान के जो आम? आगम्त होता है, उस [के स्वर])) का बाधक नजप्रकृतिस्वर 


हो जाता हे । 


-“ ३१--उ्नित्यादिनित्यम्‌ | अ० ६। १। १९२ ॥ 


जित्‌ नित्‌ प्रत्ययों के परे पूर्व प्रकृति को आद्दात्त स्वर हो। यह सूत्र 
( २४ ) सूत्र का अपवाद है, और इसके अपवाद आगे कुछ लिखेंगे। 
उदाइरण---जित्‌- ष्यज-्ाह्म ण्यम्‌ , चातुवण्यम्‌ , ज्रेलॉक्यपर्‌ ;४ यजू-- 
गार्ग्य;, शाक॑त्यः, माध॑व्य:, बाअव्यः,* इत्यादि; इज-दाक्षिः, सो धातकि 


ज+ आओ 








१, तिसुभ्यों जसः ( अष्टा० ६। १। १६१ ) सूत्र से । 

२, तत्पुरुषे तुल्याथंतृतीयासप्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः ( सौ० ६५ ) 
सूत्र से | 

३, चतुरनडुहोराम्‌ उदात्तः (ना० १७५ ) सूत्र से आम आगम 
उदात्त होता है । 

गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कृमंणि च ( खें० ६१७ ) से प्यम । 

७, गर्गादिभ्यो यन ( स्रे० १८२ ) से यज । 

६. अत इन्‌ , सुधातुरकडः च, व्यासवरुणनिषादु० ( खत्रें० १७२---१ ७४ ) 
सत्रवार्तिकों से इम | 

७, तिकादिभ्यः फिन ( स्रं० २३८ ) सम्र से फिन । 


 सौवरः र्र७ 


वासुदेवकः, अ्जुनकः,' ठन-- वस्न॑कः, * कन्‌-द्रव्यंक:* इत्यादि शब्द 
आद्यदात्त हो जाते हैं | 


३२--कर्षात्वतों घजोडन्त उदात्त) || अ० ९|१।९५७४ ॥ 


घजन्त कष धातु और आकारवान्‌ घजन्त शब्दों के अन्त में उदात्त स्वर 
हो | कषे धातु के कहने से भ्वादिगण वाले का ग्रहण होता है। गुणनिषेध वाले 
तुदादि का ग्रहण नहीं होता ।-जैसे कष:, त्याग, रागः, दायः, धायः, पाकः, 
एाठः इत्यादि | आकारवान्‌ कहने से कर्ष को प्रात्त नहीं था, इसलिये प्रथक 
अहण किया है। “आकारवान? ग्रहण इसलिये है कि--मनन्‍्थः, योगः यहाँ 
नहो। । 


३३--उजच्छादीनां च ॥| अ० ६ | १ | १७५ ॥ 


उडछ आदि गणपठित शब्दों को अन्तोदात्त स्वर हो। जैसे-उख्छः, 
स्छेच्छः, जज्ज:, जल्प: | इन चार घजन्त शब्दों में आद्यदात्त3 प्राप्त था, 
सो न हुआ । जपः व्यधः ये दो शब्द अप: प्रत्ययान्त हैं, इन को भी आद्य- 
दात्त स्वर“ प्राप्त था । ( 


३४--गणझ्त्र-युग! कालविशेषे रथादुपकरणे च्‌ ॥ १ ॥ 
अ० ६। १। १५५ ॥ 


युग शब्द कालविशेष अथात्‌ कलि युग, द्वापर युग इत्यादि वा पीढ़ी तथा 
रथ आदि के डपकरण अर्थात्‌ अवयब जुआ आदि अर्थ में अन्तोदात्त होता है, 
अन्यत्र नहीं होता | [ जैसे-- ] युग:। घजन्त होने से आद्यदात्त५ 
प्रात्त था। रु 


जा नजपनाता ऑन ना कनौाी 


१, वासुदेवाजुनाभ्यां चुन ( अष्टा० ४ | ३। ९८ ) सूत्र से बुन्‌। 

२, वस्नद्वब्याभ्यां ठन्‌कनो ( अष्टा० ७५॥ १॥ ७१ ) से ठ्न्‌ ओर क्‌नू 
प्रत्यय । 

३. सो० (३१) सत्र से । 

७. व्यधजपोरनुपसर्गो ( आ० ३४११३ ) सन्न से । 


५. अ्रत्यय के (सोौ० २५ से) अनुदात्त होने से शातुस्वर प्राप्त था । 
६. सो० ३१ सूत्र से । 


थ्णाकाी- जय दी ली अब... न 
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३७---ग० छ०--गरो दृष्ये ॥२॥ अ० ६ ११५५ ॥ 
दृष्य अर्थात्‌ विष अर्थ में गर शब्द अन्तोदात्त हो॥ जैसे-गुरः। 
अन्यत्र आद्यदात् रहेगा | 
३६--ग० सू०--वेंगवेद्वेश्बन्धा। करणे ॥| ३ ॥ 
अ०. ६ | १। १५५ ॥ 
करणकारक में प्रत्यय किया हो तो घजन्त वेग आदि चार शब्द अन्तोदात्त 
हों। विजयते यैन स बेग:, वेत्ति येन स बेद्‌:, वेष्टते येन स वेंट्ट:ऊ बच्नाति येन 
स ब॒न्धः । और भाव वा अधिकरण में प्रत्यय होगा तो आद्युदात्त * ही. समझे 
जावेंगे। 
३७--ग० स्रू०--स्तुयुद्र॒व्ध छन्दसि ॥ ४ ॥ 
अ० ६ | १। ९५५ ॥ 


क्विबन्त स्तु आदि तीन धाठुओं को अन्‍्तोदात्त स्वर हो । जेसे--परिष्ट्त्‌ 
संयुत्‌ , परिद्रत्‌ | यहां उपसर्गों को 'प्रकृतिभाव”) प्राप्त था । 


३८--ग० छू०-चतेनिः स्तोत्र ॥५॥ अ० ६।१।१५५ ॥ 


जो स्तुति अथ में वतनि शब्द हो तो अन्तोदात्त स्वर हो ॥ जैसे--वतनिः । 
यत्र अनि * प्रत्यय आददात्त होने से मध्योदात्त* स्वर होगा । [ जैसे ]-- 
वत्तनि: | 





4. यहां “ऋदोरप्‌”” ( आ० १४०३ ) से अप्‌ होता है, प्रत्यथ्ष के ( सो० 
२० से ) अजुदात्त होने से घातुस्वर होग्ग ! 
२, सी० ३१ सूत्न से। 


३. यहां “गतिकारकोपपदात्‌ कृत” ( सो० ७४ ) सन्न के हचरफद 
प्रकृतिस्व॒र प्राप्त होके अन्तोदात्तत्व सिद्ध है, पुनः गणसत्न में पढ़ना व्यर्थ 
होकर इसका ज्ञापक हैं कि इनको उत्तरपद्‌ प्रकृति स्वर नहीं होता, अपितु 
पू्वंपद का स्वर होता है । डपसग “उपसर्गाश्चामिवर्जम!” ( फिट सक्न ) 
से आद्यदात्त होते हैं.। 


४. यहाँ “इतेश्वन,( उ० २। १६ ) से अनि, प्रत्यय स्वर होता हे । 
७, सौ० १४ सूत्न से । 





किक पका. पम्प हनन 
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३९--ग० सू०--अरश्रे दरः ॥ ६॥ अ० ६।१।१५५॥ - 


सं श्रश्न [ 5 गड्ढा | अभिषेय हो तो दर शब्द अन्तोदात्त हो। जैसे -दरः। 
अन्यत्र आद्यदात्त* ही समझा जाता है। जैसे--दूरः । 


४०--ग० स्तू०--साम्बतापो भावगहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अ० ६ | १। १५५ ॥ 
भावगह्ां अथोत्‌ घाल्वथ की निन्‍दा में साम्ब और ताप शब्द अन्तोदात्त 
. हों । जैसे--साम्बः, तांप: । अन्यत्र आद्युदात्त* ही समझे जावेंगे । 


$ ४१--ग० सू०--उत्तमशश्चत्तमो सत्र ॥ ८॥ 
अ० ६॥ १ १५५ ॥ 


' उत्तम और शश्चत्तम ये दोनों शब्द सामान्य अर्थों में अन्तोदात्त हों। 
| जैसे--उत्तमः, शइहवत्तस: । 
तथा भक्ष:,) म॒न्थः,३ भोग:ः, ३ देह:3 इत्यादि । 


_“9२--अनुदात्तस्य च्‌ यत्रोदात्ततोप) | अ० ६।१।१५६ ॥ 

जिस अनुदात्त के परे उदात्त का लोप हो उस अनुदात्त को उदात्त हो ॥ 
४ जैसे--औपगब--६ । यहाँ ई अनुदात्त* के परे अन्तोदात्त". औपगव शब्द 
। के अन्त्य वर्ण का छोप* होफर ईकार उदात हो जाता है 5 ओपगबी । तथा 
+- दाक्षायणी छ्लाक्षायणी कुसारी” इत्यादि । अस्थन्‌, दधन्‌ शब्द दोनों 


3. ऋदोरपू ( आ० १४०३ ) से अप्‌ , ( सो० २८ से ) प्रत्यय अनुदात्त 
होने पर धातुस्वर । 
( २. साम्ब ( चुरादि ) और तप धातु से घन , सौ० ३१ से आ्वदात्त। 
। ३, इन में सी घम्‌ , सो० ३१ से आध्वदात्त प्राप्त होते हैं । 
४. टिड्ढाणण्‌० ( स्त्रे० ३७ ) से छीप्‌ , सो० २५ से अनुदात्त । 
७५, तस्यापत्यम्‌ ( स्रे० १६५ ) अण्‌ , सो० २४ से प्रत्यय उदात्त होकर 
... शेष सो० २६ से अनुदात्त होता है । 
“ ६. यस्येति च ( ख्रे० ८७६ ) से अकार छोप | 
ल्‍ _ ७, कुमार “फिबोउन्तोदात्त?” ( फिट्‌ सूत्र ) ले अल्तोदांत्त, “वयसि 
प्रथमे”” ( स्त्रे० ४३ ) से छीप्‌ , सौ० २५ से रीपए अल्ुदात्त । 


*' २३० सोवरः 


अन्तोदात्त* हैं, तृतीयादि अजादि विभक्तियों भें उपधा अकार का छोप होकर 
अरुथना, दध्ना, अस्थ्ने, दघ्ने इत्यादि। इसी प्रकार इस सूत्र का बहुत 
विषय है, जहाँ कहीं अनुदात्त के परे उदात्त का छोप हो, वहाँ सवंत्र इसी से 
उदात्त समझा जावेगा। यत्रः अहण इसलिये है कि--भागुवः भागेवी, भुगव: । 
यहाँ जस विभक्ति के आने से प्रथम ही प्रत्यय का छक्‌* हो जाता है। “उदात्तः 
. अहण इसलिये है कि जहाँ अनुदात्त के परे अनुदात्त ही का छोप हो, वहाँ 


उदात्त न हो । 
_४३--घावो! ॥ अ० ६। १। १५७ ॥ 


धातु को अन्‍्तोदात्त स्वर हो। [ जैसे--- |] पर्चाति, पठति, ऊर्णोति 
ै जागरत्ति, चिचीषति, तष्टषति, पापच्यतें* गोपायति" इत्यादि। इनमें 
छ बितने अंश की धाठु संज्ञा है, उसी को अन्तोदात्त हुआ है । 


बीस +++>- -+ + + - 3-०» 
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१. अस्थिद्धिसक्थ्यक्षणामनहुदात्त: (ना० ७२ ) अनछः के उदात्त 
बिधान से | 


२. ऋष्यन्धक० (स्त्रे० २९१ ) से विह्वित अण का “अन्निभ्रगुकुत्सवसिष्ठ 
 (अष्टा० २।४। ६७ ) से हुक जस्‌ आने से पूर्व बहुवचन के विषय में 
ही हो जाता है । 
३. धातो: कमंण: (आ० ५०५ ) से सनू। प्रत्यय के नित्‌ होने से 
(सो० ३३) आयदात्त स्वर पाता हैं, परन्तु “सनाथन्ता घातवः”” (आ० १६७) से 
उुनः धातु संज्ञा होने पर इस सूत्र ( सौ० ४३ ) से सन्नन्त को जन्‍्तोदात्त हो. «_ 
जाता है । वस्तुतः सनू का नित्करण व्यर्थ होने से धातु स्वर को बाधकर 


नित्स्वर ही होता है। केवल “जिजीविषति ( यजु० ४०।२ ) में धांतुस्वर - 
देखा जाता है । हित 





४ यहाँ घातोरेकाचों हलादेः ० (आ० ५२७) से यढ , पूववत्‌ धातुसंज्ञा 
ओर अन्‍्तोदात्तत्त्व । 


७५, गुपूधूपविच्छि० ( आ० १६६ ) से आय प्रत्यय | सौ० २४ से प्रत्यय 
को आधुदात्त होता है। पुनः पूर्ववत्‌ धातुसंशा होकर “गोपाय” को अन्‍्दोदात्त 


होता है | 





सौचरः श्३१ 


+७७--चित) ॥ अ० ६।१।१५८ ॥| 


चित्‌ अथोत्‌ चकार इतू होके लोप जिसमें हो, उस समुदाय को अन्तोदात्त 
स्वर हो | प्रत्यय के आद्यदात्त स्वर का अपवाद यह सूत्र है। [ जैसे-- ] 
घुरत *--भन्गर:, भासुरः, सेदुर;; कौण्डिन्य को कुण्डिनच्‌ आदेश-- 
कण्डिना:; अकचर-सवेकः, उच्चकेः, नीचकेः; बहुच्‌-बहकतम्‌ , उडुरुक्तत, 
जबहपढुः इत्यादि । 
४५--व्धितल च ॥ अ० ३॥१।१५६ ॥ 


जो तद्धित चित्‌ प्रत्यय है, वह अस्तोदात्त हो। जैसे --चफज-“कोझायन:, - 
भोज्ञायनः इत्यादि । पूर्व सूत्र में चित्‌ के कहने से यहाँ भी अन्तोदाच हो 
जाता | फिर इस सूत्र का पृथक आरम्भ इसलिये किया है कि जहाँ दो 
अनुबन्धों से दो स्वर प्राप्त हों वहाँ मी चित्‌ का स्वर अन्तोदात्त ही हो । जैपे 
च्फज प्रत्ययान्तों * को हुआ | 


“9६--कित) ॥| अ० ६।१।१६० ॥ 


जो तद्धित कित्‌ प्रत्यय है; वह अन्तोदात्त हो ' जैपे--फकऋ*-नाडायनः, 
चारायण:, दाक्षायणः; ठक्‌“-रेवतिक:, आश्षिकः , को हलिकः, पारिघिकः । 


_४७--सावेहाचस्त॒तीयादिदिभक्ति! ॥ अ० ६१७६३ ॥ 


जो सु अर्थात्‌ सप्तमी के बहुवचन में एकाच्‌ शब्द हो उससे परेजो 
तृतीयादि विभक्ति वह उदात्त हो। जैसे--वाचा वग्भ्याप्, वागूमि:, वाचे, 
बाचः, त्वचे, त्वचः इत्यादि। “सु! ग्रहण इसलिये हे किन--राज्ञां, राश्लें 


.. **, भअभासमिदो घुरच्‌ ( आ० १२९६३ ) सूच्न से ।- 

. आगर्त्यकोण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ ( अष्टा० २।४।७० ) सूज्न से । 
* अव्ययस्वनाश्नासकच्‌ प्राकू टेः ( खे० ७९४ ) सूत्र से । 

विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्‌ तु (अष्टा० ५३६८ ) सूत्र से । 

« गोत्रे कुआदिभ्यरूचफण्‌ : स्त्रे० १७७ ) सूत्र से । 


६. जित्‌ होने से “ज्नित्यादिनित्यस्! (सौ० ३१) से आशुदात्त और सौ० 
४४ से अन्तोदात्त स्वर प्राप्त होते हैं । 


७, नडादिस्यः फक्‌ ( स्वे० १७ ६ ) सूत्र से । 
८, रेवत्यादिभ्यछकू ( खे० २३० ) सूत्र से । पे 
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यहाँ न हो ! 'एकाप्व!ँ अहण इसलिये है कि--किरिणां, शिरिणा यहाँ विभक्ति 
उदात्त न हो । 'ठितीयादि? ग्रहण इसलिये है कि--वाचो', वाच: यहाँ न हो । 
“विभक्ति? ग्रहण इसलिए है कि--वाकतरा यहाँ न हो। सप्तमी का बहुवचन 
सु! इसलिये.-लिया है कि--व्वर्या यहाँ भी विभक्ति उदात्त न हो | 


_४८-- शत॒रजलुमभी नयजादी ॥ अ० ६।१।१६८ ॥ 
म्‌ रद्दित जो शतृप्रत्ययान्त प्रातिपदिक उससे परे जो नदीसंज्ञक प्रत्यय 
और अजादि असर्वनामध्थान विभक्ति वह डउदाच हो । [ जैसे-- ] नदीसंज्ञक 
डीप)-तद॒ती, नुदती, लुनती इत्यादि । अजादि असवनामस्थान विभक्ति-- 
लनते, लनतः, .. लन॒तोः लन॒ति | '“अनुम्‌?” ग्रहण इसलिये है कि-- 
तुद॒न्तीं, न॒द॒न्तीं इत्यादि में नदी उदात्त न हो । “नद्यजादि? ग्रहण इसलिए है 
कि-- वैंदद्भ्याम्‌ , तद्द्धिः यहाँ विभक्ति उदात्त न हो | 


४६--वा ०-नयजा दुदात्तत्वे छृहन्महतोरुपसंज्यानस्‌ ॥ 
आ० ६|१।१६८ ॥। 

. जो बृहत्‌ और महत्‌ शब्द से परे नदी और अजादि असवनामस्थान 
विभक्ति है, वह उदात्त हो। जेसे--बहुती, महती, बहता, बहते, महता 
महते इत्यादि | पृषत्‌* आदि छाब्दों को शत प्रत्ययान्त के सब काय होते हैं 
फिर इस वात्तिक के कहने का प्रयोजन यह है कि पषत्‌ आदि सब शब्दों से 
परे नदी और अजादि विभक्ति उदात्त न हो, किन्द बृहत्‌ और महत्‌ से ही 
हो ॥ ३९ || 

४०---उदात्यणों हलपूवात्‌ | अ० ६।१।१६९ || 
हल वर्ण जिसके पूर्व हो ऐसा जो उदात्त के स्थान में यण्‌ , उससे परे जो 
नदीसंशक प्रत्यय और अजादि असर्वनामस्थान विभक्ति सो उदात्त हो। जैसे 
नदी--कर्न्नी, हर्न्‍्नी, पकनत्नी, लविन्नी, प्रसविन्नी इत्यादि। यहाँ सवत्र तृष्व 
अन्तोदात्त के स्थान में यण हुआ है। अजादि भखवनामस्थान विमक्ति-- 


कन्नो, कन्र, क॒त्रों:, लवित्रां, लबित्रे छवित्रो: इत्यादि | यहाँ “उदात्त” ग्रहण 


१, डगितश्न ( स्वे० २३ ) से बीप्‌ , यू स्वयाख्यो नदी ( ना० «६ ) से 
गदी संक्ा | 
९. वतंमाने प्ृषददुइन्महज्जगच्छकृवच्ध (3० २।८४) सूत्र विहित एुषत , 
सी 0] सहद्‌, जगत्‌, चार शब्द ! 
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इसलिए है कि--कर्त्री , दर्न्नी , कन्नो , ह॒ज्रों' यहाँ तन्नन्त शब्दों के आद्यदात्त 
'होने से अनुदात्त के स्थान में यण्‌ हुआ है । यहाँ 'हल्पूर्” ग्रहण इसलिये है 
कि--बहतित॒वां बहतितवें यहाँ उदात्त के स्थान में बहुतितउ शब्द के- उकार 


को यण्‌ तो हुआ है परन्तु उदात्त केवछ अच् था, [ अर्थात्‌ उससे पूव कोई 
हल न था | फिर विभक्ति को उदात्त का निषेध होके आएप्टमिक [ ८।२।४ | 
सूत्र ' से स्वरित होता है । 
५१--वा०-नकारग्रहणं च कत्तेव्यस | अ० ६।१।१६९ ॥। 
जो नकारान्त से परे नदीसंशक प्रत्यय हो वह उदाक्त हो। |. जेंसे-- ] 
वाकपत्नी, चित्पत्नी । 
५२--हंस्वनुड भ्यां मतुप्‌ ॥| अ० ६॥१।१७१ ॥ 


जो हस्वान्त अन्तोद्यत्त प्रातिपदिक और नुट का आगम, इनसे परे जो 
मठुप प्रत्यय हो तो वह उदात्त हो। पित् प्रत्यव के अनुदात्त होने का यह 
अपवाद है। [ जैसे--- ] हस्व--अग्लिमान्‌र, वायुसान्‌, भानमान , 
कतंमसान्‌ इत्यादि । नुद*--अक्षणवर्ता, शीषण्बत्त, मधेन्वती ॥॥७२॥ 


९३--वा ०--मतुबुदात्तत्वे रेग्रहणस्‌ || अ० ६।१।१७१ ॥ 

रे शब्द से परे जो मतुप्‌ हो तो वह भी उदात्त हो। [ जैसे-- | आ 

रेवानेंतु नो विशः [| यहाँ रेवान्‌ शब्द में हस्व के नहीं होने से प्राप्त नहीं था। 
५४--बा०-त्रिप्रतिषेवक्च ॥| अ० ६।१।१७१॥ 

त्रि छाब्द से परे मतठुप्‌ उदात्त न हो। [ जैसे-- ] अ्िबंती:। यहाँ 


उ़दात्त न हुआ । 
५५--नामन्यतरस्यास्‌ ॥॥| अ० ६। १॥। १७२ ॥। 
मतुप प्रत्यय के परे जो हस्व अज्ञ उससे परे षष्ठी का बहुवद्दन नाम्‌ 


विभक्ति हो तो वह विकढप करके उदात्त हो | जैसे--अग्नीनाम्‌ , ऋग्नीनांम; 


आय - - न++ कऑा-न जन +5 








१. डदात्तस्वरितयोयण; स्वरितोड्नुदात्तस्य ( सो० ९५४ ) सत्र से । 
२. तद॒स्यास्त्यस्मिन्चिति सतुप्‌ ( स्त्रे० १७२ ) सन्न से मतुप्‌ होता ह्े। 
३. अनो चुट ( अष्टा० ८।२९।॥१६ ) सश्न से । 


न डए। जप आज 


"करी | शी ए के आर + + 
है | 


3... 3-9 आलम कक. 
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वायनाम्‌, वायूनाम; विसुणाम्‌, तिस्णाम; चतसुणाम्‌ चतसणाम्र्‌ । 
यहाँ हस्वं' अहण इसलिये है कि--कुमारीणाम्‌ , किशोरीणाम्‌ इत्यादि में 
विभक्ति उदाच न हो | 

६--ड्याइछन्दर्ति बहुलम ॥ अ० ३॥१।१७३॥ 


जो ड्थन्त से परे नाम्‌ हो तो [ वेद में | वह बहुल कर के. उदाच हो 
अर्थात्‌ कहीं हो और कहीं न हो | जैसे-- ] देवसेनानासभिभम॒व्जतीनाम । 


यहाँ [ नाम्‌ विमक्ति उदात्त ] हो गई, तथा नुदीनी पारे ज॑यन्तीनां मरुंत 
यहाँ | नाम्‌ | विभक्ति उदात्त नहीं होती | 


...५७--विल्खरितग || अ० ६। १। १८० ॥ 


जो तित्‌ प्रत्यय है वह स्वरित हो । यह आद्यदात्त प्रत्ययस्वर का अपवाद 
है | [ जैसे-- ] यत्‌ू--” चिकीष्यम्‌ , जिहीए्येमू , चिचीष्यम्‌ , तुष्टष्यम । 
ण्यत्*--काय म्‌ , हायम इत्यादि | 


“६८--तास्यनुदात्तनूडिददुपदेशालपावधातुकमलुदात्त- 
महन्विडो; || अ० ६। १। १८२ ॥ 

ताप प्रत्यय, अनुदात्तेत्‌ धाठु, डित्‌ धातु और अदुपदेश इनसे परे छकार 
के स्थान में जो सावधातुक संज्ञक तिप आदि प्रत्यय वे अनुदात्त हों, परन्तु यह 
कार्य हनुडः और इृढ् धातु को छोड़' के होवे, क्योंकि ये दोनों डित्‌ हैं। जैसे-- 
तासि प्रयय--कछ्च्ौ, फत्तोरों , कत्तोर:। अनुदात्तेत-आस्तें, आसांते आसंते । 
डित--शेतें, सूतें, दीधीतें, वेबीतें। अदुपदेश--पठतः, पठन्ति, पचत 
पर्चन्ति | 'तासि आदि से परे” ग्रहण इसलिये है कि “सुनुतः, सुन्वन्ति” 
यहाँ न हो | 'लसावंधातुक” ग्रहण इसलिये है कि “सषवे, सषवाते” यहाँ 
न हो | और हनुछ तथा इड का निषेध इसलिये है कि “हनुते, अधीते” 
यहाँ अनुदात्त न हो । 


_>4९--हिति ॥ आअ०.६। १ | १८८ ॥ 
छकार जिस का इत्‌ संशक हो उस प्रत्यय से पूर्व .उदाच हो) जैसे-- 
चिकीर्षकः, जिही्षकः | यहाँ चिकीष जिहीष धातु से ण्वुल हुआ.है। 


१. अचो यंत्‌ ( आ० ९११ ) सत्र से । 
दे, ऋहलोण्यत्‌ू ( आ० ९५६ ) सत्र से | 





मा 5) अर, 


| 
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भौरिकिविंधम्‌ यहाँ तद्धित का विधड" प्रत्यय है, और ऐषुकारिसंक्त: यहाँ 
तद्धित का भक्तल” प्रत्यय हुआ है, इत्यादि ॥ ४९॥ 


...१०--आमन्त्रित्स्य च ॥| अ० ६। १। १९३ ॥ 


जो आमन्त्रित अर्थात्‌ सम्बोधन में प्रथमा विमक्‍त्यन्त शब्द हों उनको 


आद्यदात्त स्वर हो जाता है। जैसे--अग्नें, वायों, इन्द्र, देवदत्त, देवदत्ता 
धनव्जजय इत्यादि | 


६१--यतोडनावः ॥ अ० ६। १ | २०८ ॥ 


दो अच्‌ वाले यतूप्रत्ययान्त शब्दों को आशद्यदात्त स्वर हो, परस्तु 
नो शब्द को छोड़ के। जैसे-देयम्‌ , पेयंपूं, पेयंम , जेसम; 
दरीरावयवाद्रत्‌्र-कण्ख्यमू , ओघछ्ठयम , जरूघ्यम , जिहय॑म्‌ , इत्यादि । 
“तित्‌ स्वरितम!?? इस पूष (५७) लिखित सूत्र से [ तित्‌ प्रत्ययान्त | दृचच 
प्रातिषपदिकों को भी स्वरित पाता है, सो उसका अपवाद यह है दृथच” ग्रहण 
इसलिये हैँ कि “उर॒स्यम्‌ , छडाव्यम, नसिकय॑म्र?”! यहाँ आदयदात्त न हो। 


नौ? शब्द का निषेघ इसलिये है कि “नाव्य॑म्‌? यहाँ भी आद्यदात्त न हो | 


अब समास के स्वर का थोड़ा सा विषय छिखा जाता है-- 


६२-समासरय ॥ अ० ६। १। २१८॥ 
समास किये शब्दमात्र को अन्तोदात्त स्वर हो। समास के स्व॒र का 
सामान्यसूत्र यह है अर्थात्‌ यह सब समास के स्वर का उत्सग सूत्र है, आगे 
सब प्रकरण इसका अपवाद है। |[ ज॑से-- ] राजपुरुष:, ब्राह्मणकम्व॒ल् 

नदीघोषः, पटहशब्द्‌ः, वीरपरुष', परमेड्वरः इत्यादि । 


६३-परिभा०- स्वरविधों व्यब्जनमविद्यमानवत्‌ ॥ 
अ० ६।१।२१८।। 


उदात्तादि स्वरों के विधान में व्यज्ञन वर्णा को अश्थिप्तानवत्‌ समझना 


चाहिये | जैसे-राजदषत्‌, ब्राक्षणसमित्‌ । यहाँ समासान्त इल्‌ व के 


१. ओरिक्याथेघुकायोद्भ्यो विधछूमक्तको ( अष्टा० ४ | $ । ७३ ) 
सूत्र से विधलू और भक्तक्ल प्रत्यय होते हैं । 
२, धरीरावयवाब्न ( स्त्रे० ३८६ ) से यत्‌ । 
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होने से उस हल <को उदात्त प्राप्त है, उस को अविद्यमानवत्‌ मान के उस से 

पृवे वण को उदात्त हो जाता है | इसी प्रकार और भी बहुत से प्रयोजन हैं । 
अब समासरवर के कुछ विशेष नियम लिखते हँ--- 


-६४--बहुत्रीहो प्रकृया पू्वपद्स ॥ अ० ६ । २। १॥ 


जो बहुत्रीद्दि समास में पूवषद का स्वर हो वह प्रकृति करके अर्थात्‌ 
तोदाच न हो और ज्यों का त्यों बना रहे ॥ जैसे--स्थलूपषती, * 
हिरण्यबांहुः', ब्रद्मचारिप॑रिस्कन्दः , स्नातकपुत्र:,  पण्डितपुत्र:," अध्या- 
पकपुन्रः* इत्यादि | 
_.६५-तत्पुरुषे तुस्याथद्तीयासप्तम्युपमानाव्यय- 
 द्वितीयाकृत्या।।। अ० ६ | २। २॥ 
तत्पुरुष. समास में जो ठुब्याथ, तृतीयान्त, सप्तम्यन्त, उपमानवाधी 
अव्यय, द्वितीयान्त और कृत्यप्रत्ययान्त पूवपद्‌ हो, तो उस में प्रकृतिस्वर हो । 


जैसे तुल्याथं--तुल्यश्वेतः, तुल्यछोहितः, तुल्य महान्‌*, सुदहृकट बेंत 





3. स्थः किच्च ( ड० ५४ ) ऊरन्‌ , निव्‌ होने से सौ० ३१ सूत्र से आद्य- 
दत्त प्राप्त हुआ, बहुरू अहण से अन्तोदात्त हो गया ! कपिलकादीनां संज्ञा- 
ठन्दसोवा रो रूत्वमापद्यत हृति ( वा० ८।२।१८ ) से छूकारादेश हो गया। 

२, हयतेः कनन्‍्यच्‌ हिर च ( उ० ५|४४ ) ( कन्यन्‌ पाठ अशुछ है ) से 
कन्यच गअत्यय, सो ० ४४ से चित्‌ होने से अन्तोदात्त हो गया | 

३, तते ( आ० ११२३ ) से णिनि प्रत्यय, सो० २४ से प्रत्ययस्वर । 

४, स्नांत एवं ज्नातकः, -संज्ञायां कनू ( अष्टा० ५।३।८७ ) से कनू | सी० 
३१ से आदय्दात्त । 

५, तद॒स्य संजातं तारकाद्भ्य इतच ( ख० ६४३ ) से इतच , चित होने 
से सो० ४४ से अन्तोदात्त । 

६, अधि +- हण +- णिज्‌ +- ण्वुल्‌ -- अधि + भापक | | सौ० ७५ सत्र से' द 

लित्‌ स्वर अर्थात्‌ प्रत्यय से पूर्व उदात्त । | 


७, तुला-- नौवयोधमंविषमूलंमूछ० (अष्टा० ४॥४।९१ ) से यत्‌, सौ० ६१ 
से आद्दात्त | 


न्न्क्कत 


५ीज*ं 


कब | आम व> 
नै 


% न 
ब्न्‍ीडण 
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सह्ग्छॉह्ितः' । यहाँ तुल्याथ शब्दों के साथ कमेधारय तत्पुरुष समास हुआ 
है। तृतीयातत्पुरष--शडकुछया खण्डः शु्डलाखंण्ड:*, क्रिकांण:3, 
सप्तमीतत्पुरष--अक्षशो ण्ड 5, पानशोण्डः* । उपमानवाची-घनदयामः,* 
वडिद्गैरी,९ शुद्बीरयासा,* कुमुद्रणेंनी* इत्यादि | अव्यय पर-- 


६६--वा ०--अव्यये नजकुनिषातानाम || अ० 8२२) _ 


अव्यय के कहने से सामान्य अव्यय का अंहण न हो, इसलिये इस 
वार्तिक से परिगणन किया है कि--अब्ययों में नम कु और निपातों को ही 
पूर्वपद्‌ प्रकृतिस्‍्वर हो ॥ जैसे--नजू--अन्राह्मण: अवृषछ:१९ | कु-- 


कुत्रह्मण:, कुब्बंघछः १" । निपात--निष्कों शाम्बि:, निवेशिणसिः | परिगणन 


१. सहक-कज्‌ ( आ० १०९५७ ) प्रत्ययान्त, सौ० ७४ से उत्तरपद प्रकृति- 
स्वर होकर अन्‍्तोदात्ते होता है । 

२. शंकुपूवक छा घातु से “घणर्थ कविधानम्‌! ( आ० १४०६ ) से क 
प्रद्यय, सौ० ७४ से उत्तरपद्‌ प्रकृतिस्वर होकर प्रत्ययस्वर से अच्तोदात्त । 


६६६ 
(सो० २४ ) से अन्तोदात्त । 


४. अरशोर्देवने ( छ० ६॥६० ) सेस प्रत्यय, प्रत्ययस्वर ( सौ० २४ ) से 
अन्तोदात्त । 


७५, पा+ व्युय्‌ , छित्‌ स्वर ( सौ० ५९ ) से आह्यदात्त । 


दे कृगशकुटिमिद्िछिदिभ्यश्च । ( 3० ४।१४३ ) से ह प्रत्यय, प्रत्ययस्वर 


६, मूर्तों घन: ( आ० ३४२७ ) से अप्मस्ययान्त निपातन, प्रध्यय के पित्‌ 
होने से सो० २७ से अनुदात्त होकर धातुस्वर से उदात्त हुआ। 

७, ताडेणिहुकू ८ (ड० १॥९८ ). से इति प्रश्यय, प्रत्ययस्व॑र 
( सो० बडे ) | 


८. दास्नीशसूयुयुजअ० (आ० १३२७ ) से इूनू , पिद्गोरादिश्यश्र 
( ख्रे० ७० ) से डीष्‌ , प्रत्मयय स्वर से अच्तोदात्त । 


५. कु डपपद्पूर्वक मुद्‌ धातु से “घणथें कविधानस्‌” (आ० १४०६) 


से क, “गतिकारकोपपदात्‌ कृत” ( स्ो० ७४ ) से उत्तरपद प्रकृतिस्वर होकर 
अन्तोदात्त।.. 


१०, निपाता आधुदात्ताः ( फिट्‌ सन्न ) से उदात्त | 
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इसछिये हे कि--स्नात्वाकाल़कः, पील्वास्थिरकः यहाँ पूर्वपदप्रकृतिस्व॒र न 
हो। द्वितीयान्त--मुहत्तसुंखम , मुहत्तेरमणीयम्‌*, सब॒राजकल्याणी, 
स्वशन्नश्ॉभना " । यहाँ अत्यन्तसंयोग में द्वितीया का समास है। कृत्यान्त-- 
भोज्येश्व॒ तदुष्णं॑ थ भोज्योष्णम्‌ , भोज्यंलवणम्‌?, पानीय॑शीतम्‌ ,* 
हरणीय॑चूणम्‌* इत्यादि । 


६७-गतिरनन्तर। || अ० ६ | २। ४९॥ 


जो कर्मवाची क्तान्त उत्तरपद परे और अनन्तर अर्थात्‌ समीप गति हो तो 
बह प्रकृतिस्वर हो ॥ जैस्ते--प्रकृतः, प्रह्न॑त:” इत्यादि । “अनन्तरः ग्रहण 
इसडिये हे कि--अभ्युद्धृतम्‌ , उपसमाहतम इत्यादि में पूवंपदप्रकृतिस्वर 
न हो । 'कमंवाची? का ग्रहण इसलिये है कि--प्रक्ृतः क॒ट॑ देवद॑त्तः यहाँ कर्ता 
में क् प्रत्यय है हसछिये नहीं होता । 


यह पूबंपदप्रकृतिस्वर पूरा हुआ | अन्न पूबंपद आद्यदात्त आदि प्रकरण कुछ 


' कुछ डिखेंगे-- 


._ ६८--आदिरुदात्तः ॥ अ० ६। २। ६४ ॥ 
पूषंपद आद्यदात्त होने के डिये यह अधिकार सूत्र है। 
 ६९--णिनि ॥ अ० ६॥२॥७९ ॥ 


णिनि प्रत्ययान्त उत्तरप परे हो तो पूर्वषद आद्यदात्त हो ॥ जैमे-- 
उष्णभोजी, शीतभोजी, स्थण्डिकशायी, पण्डितमानी, सोम॑याजी, 
कुमारघाती, शीर्षघाती, फलद्वारी, पर्णहारी इत्यादि । 


... ,, शोदरादीनि बथोपदिष्टम्‌ ( सा० ३. , श्योदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (सा० ३६६ ) से अन्तोदात्त।.... 


हर अहस्सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रांत्रे! (सा० ५७ ) से ट्यू प्रत्यय, 
सौ० ४४ से अन्‍्तोदात्त | 


का ऋषलोण्यंत्‌ ( आ० ९५७५६ ) ले ण्यतू , सो० ७५७ से अन्तस्व॒रित । 
४५ तब्यत्तब्यानीयर:ः (आ० ९३७ ) से अनीयर्‌, उपोत्तमं रिति 


 ( अष्टा० ६।१।२१२ ) से अन्स्य से पूर्व को उदात्त । 


५, उपसगौइ्चामिवर्जम्‌ ( फिट्‌ सत्र ) से उदात्त । 





। 





सौव॒रः २३९ 


-- ७9००--अंन्त। ॥ अ० ६।२६२ | 
पूर्वपैद अन्तोदात्त प्रकरण में यह अधिकार सूत्र है । 
9१--सब गुणकात्स्न्यें ॥ अ० ६।२॥९३ ॥ 
जो गुणों की सम्पूर्णता अर्थ में वतमान पूरवपद्‌ सब झब्द हो तो वह 
अन्तोदात्त हो ॥ जैसे-सबैश्वेंतः, स्वेकृष्ण., सुबेलोंहितः, स्वेहरित 
स्वेदर्यास:, सबेसारद्र:, सवेकल्माष:, सुवेसहान्‌ , इत्यादि । 
७२--उत्तरपदादि! ॥ अ० ६॥२।१११ ॥ 
उत्तरपद आद्यदात्त प्रकरण में यह अधिकार सूत्र है । 
७३--अकमधारये राज्यम्‌ || अ० ६॥२।१३० ॥ 


कर्मधारय समास से मिन्न तत्पुरुष समास में जो राज्य उत्तरपद्‌ हो तो वह 
आयद्यदात्त हो । जैसे--ब्राह्मणराज्य॑म्‌ , क्षत्रियराज्यम्‌ , यव॒नराज्यम्‌ , करु 
राज्य॑म्‌ इत्यादि | 


अब उत्तरपद तथा उभयपद प्रकृतिस्वर के विषय में कुछ लिखते हैं-- 


“४ ७४--गतिकारकोपपदात्‌ झृत | अ० ६।२।१३९ ॥ 
जो तत्पुरुषसमास में गति, कारक और उपपद से कृदन्त उत्तरपद हो तो 
प्रकृतिस्वर हो । जैसे--गति--प्रकारंक:, प्रह्र॑क:", प्रकरंणम्‌, प्रहरणम्‌ः । 
कारक--इध्मप्र॒त्नश्च नः, पछाशशात॑नः, इसश्रुकल्प॑ंन: ३ | उपपद--इषत्करः 
दष्कर:, सुकर:* । “गतिकारकोपप८? ग्रहण इसलिये है कि--देवदत्तस्य कारको 
“देवदस्तकारकः”” यहां [उत्तरपद प्रकृतिस्वर| न हो | 


./ ७५--उमे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ।। अ० ६॥२।१४० ॥ 
वनस्पति आदि समास किये हुए शब्दों में पूवंपद उत्तरपद दोनों एक काछ 


में प्रकृतिस्‍्वर हों । [ जैसे-- ] वनस्पति: । यहाँ वन और पति दोनों शब्द 





ण्वुल प्रत्यय--सो० ७५९ से छित्स्वर । 
० ट , सो० ७५५ से लिस्स्वर । 
, ब्युट , सो० ७९ से छित्स्वर । 


७. डेषदःसुषु कृच्छाकृच्छार्थथु खछ (आ० १७०५ ), सौ० ७५ से 
लिस्सखर । 


| 
४ 
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आद्यदात्त) हैं। पति शब्द को समास में सुट हो जाता है। बृहस्पति: यहाँ 
कै तिं ५ » ॥ | 

भी सुट3 हुआ है। शचीपति*४:, तनूनपत्‌ ,” नराशंस,' शुनःशेप॑:,* 

शण्डासका,< ठृष्णावरूत्री,* बम्बाविश्वव॑यसौ, १ अर्सुत्युः"* | 


नन्‍नी अत ििीन- >> नल त७पअरज्जड नी त-+नओथीीडट:,:ससफसडफसस क्इनइिीिी थी कर औ न>-मन-जनन-+-न 











3-3... -समनन अमन फमम--मममनथ-«नमननम मम». 


१. वन--आख्वाज्ञशिटामदुन्तानाम ( फिट्‌ सूत्र ) ले आश्ुदात्त | पति- 
पातेडलि: (3० ४७७ ) से डति, सो० २४ से श्रव्ययस्वर से आद्य॒दात्त । 

२. पारस्करप्रस्वतीनि च ( सन्धि० ३२३ ) सूत्र से । 

३. ठद्बृहतो: करपत्योश्रोरदेवतयोंः ( सन्धि० ३४२ ) सन्न से । बृहत्‌ 
शब्द को कोई आदयुदात्त मानते हैं कोई अन्तोदात्त । बृहस्पति आदि समस्त- 
पदों में आद्य॒ुदात्त देखा जाता है और स्व॒तन्त्र अन्तोदात्त । 

४. शची--कझृद्कारादक्तिनः (अष्टा० ४।१।१४१ गणसत्र ) से छीप, सो० 
२४ से प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त | | 

५. तनू--कृषिचमितनि० (3० १$।८०) से ऊः, सौ० २४ से भ्रत्ययस्वर | 
नपात्‌ू--न पातीति नपात्‌, सो० ६५ से पू्वपदप्रकृतिस्वर । 





९. नर-नू, ऋदोरप्‌ ( आ० १४०३ ) से अप, सौ० २७ से प्रत्यय 
अजुदात्त होकर धातुखरशोष । शंस-घन्‌ , सौ० ३१ से आचदात्त । 


अन्येषामप्रि देश्यते ( ल्ला० २१६ ) से दीघेत्व.! 
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॥ ७. शुनः--सावेकाचस्तृतीयादिविभरक्ति: (सी० ४७ ) से विभक्ति को 
उदाताः् प्राप्त हुआ, उसका “न गोश्वनूसराववर्ण ०? ( अष्टा० ६२१७८ ) 

| ले निषेध होकर प्रातिपदिकस्वर | साम्रासिक १७६ से षष्ठी का अछुक हुआ । 

! शेपः--इडशीडम्यां० ( 3० ४२०३ ) से असुन्‌ | सौं० ३५ आयदात्त । 

८, दोनों शब्द घजन्त होने से सौ० ३१ से आददात्त होते हैं । 

3. तृषणा--तृषिशुषिरसिभ्यः कित्‌ ( उ० ३२१ ) से न, ( 3० ३।१० ) 
नित्‌ की अजुबृत्त होने से सो० ३१ से आयुदात्त, वरूश्रीशब्द “असित- 
स्कमित०” ( ७२३४ ) अन्तोदात्त निपातित है। 

०. बम्ब--अन्तोदात्त हैं ( काशिका ); विश्ववय: --बहुत्ीहोीं विद 
 सज्ञायाम्‌ ( अष्टा० ६|२।१०६ ) से विश्व शब्द अन्तोदात्त । 


। 3१, मर--खढ विच्‌ +त्यय, धातुस्वर। खत्यु--अजिसडम्यां 
युकत्युकी ( 3० ३२१ ) से त्युक्‌ू , सौ० २४ से प्रत्ययस्वर | 
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७६--देवताइन्दे च॥ अ० ६।२।१४१ ॥ 
देवतावाची शब्दों के इन्द्रसमास में एक काल में दोनों शब्द प्रकृतिखर _ 
हों। [ जैसे-- ] इन्द्रासोमौ',' इन्द्रावरुणो, इन्द्रोबृहस्पती, द्यावा- 
पुथिव्यो',४ सोम।रुद्रौ,' इन्द्रापूषणी, शुक्रामन्थिनी श्द्यादि । 
-७७--अन्तः ॥ अ० ६।२।१४३ ॥ 
उत्तरपद्‌ अन्तोदात्त प्रकरण में यह अधिकार सूत्र है । 
-४८--थाथघज्‌क्ताजवित्रकाणाम्‌ ॥ अ० ३॥२।१४४ ॥ 
गति, कारक और उपपद्‌ से परे जो थ, अथ, धज्‌, क्त, अचू ,अप्‌ , 


, इच्च और क इतने प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद उनको अन्‍्तोदात्तस्वर हो | लेंस ++ 


थ--सुनीथः, अवभुथः । अथ "--आवसथः, उपवसथः | घञ-प्रुभेदः, 
रे 39 प 
काष्ठभेंद:, र्जुच्छेदः । क्त-दुरादागतः, विशुष्क, आतपशुष्कः। अच्‌ - 
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१. इन्द्र--ऋज्चेन्द्राग्र० ( उ० २।२८ ) आशुदात्त निपातित है | सोम-- 
अतिस्तुसु० (3० १११४० ) से मनू । सो० ३१ से आध्यदात्त । 

२. वरुण--कृवृदारिभ्य उनन्‌ (उ० ३॥७५३ ) से डनन्‌। सो० ३१ 
से आद्य॒दात्त । 

३. बृहस्पति--देखो पृष्ठ २३० की टिप्पणी ७ । 

४, द्यावा-आश्ुदात्त निपातित है ( काशिका )। एथिवी--स्रै० २४ से 
डीष्‌ , सो० २४ से भ्रव्ययस्वर । 

७५, रुद्र-रोदेणिहुक्‌ च (3० २२२) से रक्‌, सौं० २४ से। 
प्रस्ययस्वर । 

<, पूषनू-इवजुक्षनपुषन्‌ू (ड० १।१७९ ) से कनिन्‌ू। सौ० ३५१ से 
आयदात्त । 

५ 9. शुक्र--ऋत्ेनद्राग्र ० ( उ०२॥।२८ ) से अन्तोदात्त निपातित हे | 
सन्धिनू-मन्थः ( ड० ४३१ ) से इनि प्रव्यय । सो० २४ से प्रत्ययखर। 
, उणादि २॥२ से कथन । 

०९, अवबे भ्ुजः ( उ० २॥३ ) से क्थन्‌ 
१०, उपसर्ग बसे; ( ड०३।११६ ) से अथ । 
११, एरच ( आ० १३५५९ ) से अच | 


८ 
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प्रणयः, विन॒यः, विजयः, आश्रय:, व्य॒त्ययः, अन्च॒यः इत्यादि । अप्‌्*-- 
अलवः, प्रसवः | इच्न*--प्रलवित्रम्‌ , श्रसवित्रम्‌ । क-गोदः, कम्ब॒छ॒दः, * 
शंस्थः, गहस्थ:, वन॒स्थः* इत्यादि । 
भव इसके आगे अनुदात्त का प्रकरण संक्षेप से लिखते हैं-- 
. ७६--पदात ॥ अ० ८॥१।१७॥ 
यह अजिकार सूत्र है | यहाँ से आगे पद से परे काये होगा । 
-6००5-पदस्य ॥ अ० ८|१।१६ ॥ | 
यह भी अधिकार सूत्र है। यहाँ से आगे जो काय कहेंगे वह पद के स्थान 
में समझा जावेगा | 
 -८१--अजुदात्तं सबेमपादादौ || अ० ८।१।१८ ॥ 
यह भी अधिकारसूत्र है। अपादादि अर्थात्‌ जो पाद के आदि में न हो 


किन्तु मध्य वा अन्त में हो तो पद से परे सब पद अनुद्ात्त हो । यह अधिकार 


चढेगा | 


८२--आमन्त्रितस्य च ॥ अ० ८।१।१९ ॥ 
जो पद से परे अपादादि में वर्तमान आमन्त्रित पद हो तो वह सत्र 
अनुदात होवे | जैसे--पठसि देवदत्त, जुद्दोंसि देवदत्त | आमन्त्रित पद को 
पूर्वोक्त ( ६० ) सूत्र से जा पक था, इसलिये यह विधान है । 
८३--आभमन्त्रितं मानवत्‌ || अ० ८।१।७२ ॥ 
पृद से परे बिस पद्‌ को अनुदाच आदि विधान करते हूँ उससे पूर्व यदि 
आमन्त्रित हो तो उसको अविद्यमानवत्‌ समझना चाहिये, अर्थात्‌ पूर्व कुछ नहीं 
है ऐसा माना जावे | जैसे- देव॑दत्त यज्ञदत्त" | यहाँ यश्द्त्त शब्द को पद से 


परे निधात नहीं हुआ | तथा “देव॑द्त्त प॑॑सि”* यहाँ अविद्यमानवत्‌ होने 








* ऋदोरप्‌ ( आ० १४०३ ) से अ4 । 

, अरतिलघूसूखनसदचर इत्र: ( आ० १३२९ ) से इत्न । 

« आतोअचुपसमगे कः ( आ० १००३ ) से क 

« सुपरि स्थः ( आ० १००४ ) से क। 

« सौ० ८२ से निधघात (- अबुदात्त ) प्राप्त होता है । 

» तिडुकतिढ: ( सौ० ९० ) से तिहन्त को निघात प्राप्त था। 


४0 6 ७०६ ७७०७ ७ «७ 
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से क्रिया को निघात नहीं होता । तथा “देव॑द्त्तु तब॒ ग्रामः स्वम्ू, देवदत्त 
मभ ग्राम: स्व? यहाँ पद से परे ते” 'मे” आदेश नहीं होते, इत्यादि। 


८४--नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम ॥ 

द आ० ८ १७३ ॥ 

सामान्यवचन समानाधिकरण आमन्त्रित पद परे हो तो पूष जो आमन्त्रित पद 

है वह अविद्यमानवत्‌ न हो। जैसे--अस्ले ब्रतपते [यज्ु० १५), अप्नें गृहपते 

| थजु० २२७ ], पृथिवि देवयजनि [ यजु० १२५ ]। अथौत्‌ पद से परे. 

निघात आदि कार्य हो जावें। 'समानाधिकरण! ग्रहण इसलिये है कि पूर्व सूत्र 

के विषय में यह सूत्र न छंगे । 'सामान्यवचन' ग्रहण का प्रयोजन यह है कि+- 
अघन्ये देवि सरखति ईडे काव्ये विहव्यें यहाँ विकल्प न हो। 


८५--विभाषित॑ विशेषवचने बहुवचनस ॥ 
अ० ८|१।७४ ॥ 


वेशेषपचन समानाधिकरण आमन्त्रित पद परे हो तो पूष जो आमन्ज्रित 
पद है वह विकल्प करके अविद्यमानवत्‌ हो। जैसे--देवा ब्रह्माण 
देव ब्रह्माण:: ब्राह्मणा वैयांकरणाः, ब्राह्मण वेयाकरणाः इत्यादि । यहाँ 
अविद्यमानवत्‌ पक्ष में दोनों पद के स्वर और विद्यमानवत्‌ पक्ष में उत्तरपद्‌ 
निधात हो जाता है। 'बहुवचन? ग्रहण इसलिये है कि--'माणवक जटिलक'' 
यहाँ विकल्‍प न हो। 


-“८६--युष्मदस्पदोः पष्ठीचतुर्थीडितीयास्थयोरान्नावी | 
आ० ८।१।२० ॥ 


षष्टी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के सह वत्तेमान अपादादि में पद से 

परे जो युष्मद्‌ अस्मत्‌ पद उनको क्रम से वाम्‌ और नौ आदेश हों और वे सब 

अनुदात हों । जैसे-षष्ठीस्थ-प्रामों वां स्वप् , जनपदों नो खप्त। 

प्वनुर्थी सथ--प्रार्मों वा दीयते, जनपदों नो दीयते । द्वितीयाध्ध--भाणवकों 

वां पद्यरति, मांणवकी नौ' पश्यति इत्यादि! इस. सूत्र में स्थः ग्रहण 

इसलिये है कि “दृष्टो मया युष्म॒त्पुञ्न/” यहाँ घष्ठी को लक हो जाने से 
आदेश और अनुदात्त नहीं होता । 


१, तेमयावेकवचनस्य ( सौ० ८७ ) से ते, मे आदेक्ष प्राप्त होते हैं । 
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५ रे प्स ९ 
७ जो गति से परे पद गति हो तो बह लिघ 


दि ९ फ ॥ रे, (७ ५ प्य् ] त्‌ छू जे _्क थी 4 बन 
| जच्युर * रत े सम्मुदानयाति / जउपस्‌ ठ यातंय ट ता * की भ्त 3 ) जोर ँ 
| रुत्यादि। जज +४0., ल्पर हरति 


प्र 
| । 


्‌ 
है के ९ चर ज्म्प्््स ज र्ष्् 
के. सेल सर जल 
प् 3 >्ख झ्् चज्््च 


गे रा न्जः 
के 3७ न. > 
े च््स्े कै) 
है जप बार एज “कि 
| थथ र्ज्लेः 
है के अमर: 


>> 


७ दइति भ्रीमहयानन्द्सरस्वतीनिभितः सौवरो ग्रन्थ! समाप्ठः | 


संबत्‌ १९३५ भाद्र शुह्ल १ न 
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_८७--बहुबवचनस्य वस्नसी ॥ अ० ८ | १। २१॥ 
पष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के सह वत्तम्रान अपादादि में पद से 
परे बहुवचनान्त जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद डनको क्रम से वस और नस्‌ आदेश 
हों, तथा वे सब अनुदात्त हों। जैसे--नर्मों दः पितरः [ यजु० २। ३२ |, 
नमों वो देवाः, मा नों वधी: [ यजु० १६ । १५ ], मा नो गोष मा नो 
- अख्ेंघु रीरिषब: [ यजु० १६ । १६ ], शज्नः [ यजु० ३६ | १२ ] इत्यादि | 
८८--तैमयावेकबचनस्य || अ० ८ | १। २२॥। 
अपादादि में वत्तमान पद से परे जो एकवचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद उन 
को ते, मे आदेश हों और वे सब अनुदात्त हों। जैसे-गरुस्तें पण्डितः:, 
गुरुम पण्डितः, देहिं मे ददामि ते इत्यादि। / 
९--त्वामों द्वितीयाया! ॥ अ० ८ | १। २३ ॥ 
पद से परे अपादादि में वत्तमान द्वितीयेकवचनान्त जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद 
उनको त्वा, मा आदेश हों और वे सब अनुदात्त हों। जैसे--कर्त्वा युनक्ति 
[ यजु० १। ६ ], स त्वां युनक्ति [ यजु० १ । ६ ], पुनन्तु मा [ यजु० १९ 
| ३९ | श्त्यादि | 
०--तिडडतिढ) ॥ अ० ८ | १। २८ ॥ 
जो अपादादि में अतिडन्त पद से परे तिहझन्त पद हो तो वह सब अनुदात्त 
हो जावे। जैसे-त्वं पंचसि, अहं पठासि, स ग॑च्छति, तो ग॑ंच्छत 
इत्यादि | यहाँ 'तिड? ग्रहण इसलिये है कि “वह व॑ल्लम्‌” यहाँ नहीं होता 
अतिड? ग्रहण इसलिये है कि “पठ॑ति पर्च॑ति” यहाँ न हो । 
का (>>यावद्यथाभ्याम्‌ ॥ अ० ८ | १। ३६ ॥ 
जो यावत्‌ और यथा से युक्त तिहन्त पद हो तो वह अनुदाच न ह्ो। 
[ जैसे-- | यावंदू भुडक्ते, यथा भुडत्के, याव॑दधीतें, यथा5धीतें, देवदत्त 
पर्चति याबत्‌, दुषुदत्त: प्च॑ति यथा इत्यादि । 
२--यदूइचाबन्रित्यम्‌ || अ० ८ | १। ६६ ॥ 
जो यत्‌ शब्द के प्रयोग से युक्त तिडन्त पद हो तो वह अनुदाच न हो। 
जैसे--यो भुडक्तें, य॑ भोज॑यति, येन अुडत्ते इत्यादि । 


३--गठतिगंतों | अ० ८ । १। ७० ॥ 




















चयः 
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जो गति से परे पूद गति हो तो बह निधात हो जाती है। जैसे-- 

अभ्युद्धरति, समुदानय्यति, डपसंव्यानयति, उपसंहरति, अभ्यवहरति 
इत्यादि । ध 

९४--उद्त्तस्व॒रितयोयंण! स्व॒रितोडचुदात्तस्य || अ० ८। 


२।|४॥। 

जो उदात्त और स्वरित के स्थान में यण्‌ उस से परे अनुदात्त हो तो उसको 
स्वरित हो जावे | जैसे--सुप्बा [ यजु० १। ३ । |। यहाँ सुपू शब्द अन्तोदात्त 
और विमक्ति अनुदात्त है उसको स्वरित हो जाता है। नीचे जो यह वक्र चिह्न 
होता है वह भी स्वरित ही का चिह्द है। इसी प्रकार परुथिव्यसि [ यजु० 
१। २ |] यहाँ परुथिवी शब्द अन्तोदात्त,है, उससे परे अकार अनुदात्त को स्वारित 
हो जाता है। स्वरित यण-सकृह्ल्वि + आशा, खलण्वि + आशा यहाँ 'सकूह्ल्वि” 
खलणप्दि! सप्ृपम्यन्त स्वरितान्त शब्द हैं, उनके यण्‌ से परे आकार अआनुदात्त 
को स्वरित हो जाता है ८-- सफलल्व्यांद्या, खलप्व्यांशा इत्यादि । 

: (९५--एकादेश उदाचेनोदाल; || अ० ८ | २। ५॥। 

उदात्त के साथ थो अनुदात्त का एकादेश है वह भी उदात्त द्वी हो जाता 
है। जेसे--अग्नी, बायू। यहाँ अप्नि वायु शब्द अन्तोदात्त हैं, उनका अनुदात्त 
विभक्ति के साथ एकादेश हुआ है। इसी प्रकार वश्षेः प्लक्ेः इत्यादि । 

९६--श्वरितों दाइलुदासे पदादोी ॥ अ० ८। २। ६॥ 


जो उदात्त के साथ एकादेश दे वह पदादि अनुदाच के परे विकल्‍प करके 


स्वरित हो, पक्ष में उदात्त हो। [ जैसे-- ] सु+डत्यथितः ८ सूत्थितः, 
'सूत्यितः। वि+इईश्षते 5 बीक्षते, वीक्षते इत्यादि । 


हति भ्रीमदयानन्द्सरस्पतीनिित! सोदरों ग्रन्थ! समाप्त! | 
संबत्‌ १९३९ भाद्र शुक्र १३ 
चन्द्रवार ॥ 

















. प्रकाशित वा भण्तारित प्रामाणिक ब्रन्थ 
९. ऋग्वेदभाष्य ( संस्कृत हिन्दी वा ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका! 
सहित)-अतिभाग सहस्ताधिक टिप्पणियाँ, १०-११ अकार के परि+' 
शिष्ट व सूचियां प्रथम भाग ३४-००; द्वितीय भाग ३००००, तृतीय 
साग ३:४००० । । म 
. २० यजुवेंदभाष्यटविवरण--ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर प॑० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण । प्रथम भाग १०० रुपये है । द्वितीय 
भाग मुल्य ४०-०० रुपये | द 
३- तैत्तिरीय-झंहिता-मूलमात्र, मनन्‍्त्र-सूची सहित ४०००० 
तैत्तिरीय संहिता-पदणा[छू--७० वर्ष पूर्व छपा दुलंभ ग्रन्थ पुन 
छापा है । ' मूल्य &७०५७ ७ 
... ४. भ्रथर्ववेदभाष्य-श्री पं» विध्वणाथ जी वेदोपाध्याय कृत ॥ 
११-१३वां काण्ड ३५-००; १४-१७ वां काण्ड २४-००; १४“१६वाँ 
कांण्ड २०-००; बीसवाँ काण्ड २०००७ ॥ 
६. ऋण्वेबादिभाष्य-सूमिका-पं०  युधिष्ठिस भीमांसक हास 
सम्पांदित एवं शतशः टिप्पणियों से युवद | साधारण जिल्द २४-०७, 


. पूरे कपड़े की ३०-००१ सुनहरी देघशू-००। 


७. माध्यन्दिन (यजुवेद) पदणार - शुद्ध संस्करण ॥_ २४-०० 
८- गोपथ ब्राह्मण (मूल) -सम्पाठक श्री डा० विजयपाल जी 
विद्यावारिवि | सबसे श्रधिक शुद्ध भर सुन्दर संस्करण | सूल्य ४७-०० 


. £, कात्यायनोय ऋष्सर्वानुक्ररंणी--( ऋणग्वेदीया ) पड़ंगुरुशिष्य 


_विरचित संस्कृत टीका सहित । टीका का पूरा पाठ श्रथम बार छापा 


गया है। विस्तृत भूमिका और अनेक परिशिष्टों से युक्त | १००-०० 
१०. ऋष्वेदानुऋ्तणी--वेद्धुट माधघवक्ृत | व्यास्याकार--डा० 

विजयपाल विद्यांवारिधि । उत्तम-संस्करण ३०-००; साधारण २०-०० 
११. ऋग्वेद की ऋक्‍्संस्या-युधिष्ठिर मीमांसक मूल्य २०७० 
१२. वेद संज्ञा-मीमांसा-युधिष्ठिर मीमांसक ._ १०० 
१३. बैदिक छन्दो-्मीमांस!-यु० मी० नया संस्करण. ३०-०० 
१४. वेदिक-ह्वर-मीमांसा--यु० मी० (नया सं०) ३०००० 


। ड़ 


१५. तेत्तिसेयसंहिताया: पदषाठ:--आज से ७० वर्ष पवें छपा 
ग्रह दुर्लेभ ग्रन्थ. बहुत परिश्रम से प्राप्त करके छापा है। बड़ा 
आाकार, पृष्ठ ६७० ॥ भूल्य १००-००७० 

१६. वदिक-साहित्य-प्ौदासिनो--श्री पं० वागीहवर जी -वेदा- 
लेकर ने 'काव्यप्रकाश आदि के ढंग पर वेदिक-सा हित्य पर यह महत्त्व- 


पूर्ण शास्त्रीय विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखा है घूल्य ४०-०० 
१७- देवापि झोर शब्तनु के शआ्राख्यान का वास्तविक स्वरूप+-- 
लेखकर-श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्नासु + सूल्य २-०० 


१८- वेद और निरुक्‍त--श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ॥ मूल्य २-०० 
१९. निरुक्‍तंकार श्योर चेद भें इतिहास--.,, ,, पुल्य २८०० 
२०. त्वाष्ट्री सरप्य की बेढिक कथा का वाल्तविक स्वरूप-- 
लेखक- भरी पं० धर्मंदेव जी तिरुक्ताचाय ॥ ; सूल्य २-०० 
२१. यजवेंद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ ससीक्षा--ले *पं ० विश्व- 
नाथ जी वेदोपाध्याय । बढ़िया जल्द २०-००, साक्षारण १६-०० । 
२२. बैदिक-पीयष धारा-लेखक-- श्री देवेन्द्रकुमार कपूर .॥ चुने 
हुए ५० मन्त्रों की प्रतिमन्त्र प्रदार्थ पूर्वक विस्तृत व्याख्या, अच्त में 
भावपूर्ण गीतों से युक्त ॥ उत्तम जिल्द १५-००; साधारण १०-०० ॥ 
२३: उरू-ज्योति--श्री-वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित वेदविषयक 


स्वाध्याययोग्य ग्रन्थ । सुन्दर छपाई पक्‍की जिलल्‍्द १६-०० 
२४. 4बिलएणा090950४. 907 शरण) फक्रश४/७७-- 
5एछाणां उम्रष्ठाएक्रौहत009 $9785४9 (ं.- ५७-०० 
२५. बोधायत्त-अैत-सुत्रमु-(दर्शपूर्ण सास प्रकरण)-- भवस्वासी 
तथा सायण-क्ृत भाष्यसहित (संस्कृत ) । ४०-०० 
२६० आाइवलायनसुत्रप्रयोग दी पिका-+मज्वन - भट्ट _विरचित 
(संस्कृत) ) कहूँ सुल्य ३०००० 


२७. दशपुर्णभास्त-पद्धति-पं ० भीमसेत्त कृत, भाषाथे सहित २५००० 
२८० कात्यायन-गृह्मसूत्रमू--( मूलमात्र ) अनेक हस्तलेखों के 
भ्राधार पर हमने उसे प्रथम बार छापा है ॥ २०-०० 
२६. श्ौतपदार्थे-निवेचनस्‌--( संस्कृत) अग्न्याधान से श्रग्तिष्टोम 
पयन्त आध्वयव पदार्थों का विवरणात्मक ग्रन्थ ॥. सजिल्द ४०००० 
३०. संस्कार-विधि--शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहख्नाधिक 
टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १४-००, राज-संस्करण 
२०-०० । सस्ता संस्करण सूल्य ५-२५, अच्छा कागज सजिल्द ७-५० 














३१. अग्निहोत्र से लेकर अ्रब्वप्तेध पर्यन्त श्रोत यज्ञों का. संक्षिप्त 
परिचय - इस ग्रन्थ में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दशॉपूर्णमास, सृुपणेचिति 
सहित सोमयागं, चातुर्मास्य और वाजपेय यागों का- वर्णन है.॥ १०-०० 
३२. संस्कार-विधि-सण्डनम्‌-+संस्कार-विधि की-व्याख्या । 'ले०- 
वेद श्री रामगोपाल जी शास्त्री । अजिल्द १०-००; सर्जिल्द १४-०० 
३३. बदिक-नित्यकरमं-विधि--सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा बृहदु | 
हवन के मन्‍्त्रों की पदार्थ तथा भावार्थ व्याख्या.सहित ॥ सजिल्द ४-०० 
३४: वेदिक-नित्यकर्म-विधि-- (मूलमात्र). सन्ध्या तथा स्वस्ति- 
वाचनादि बहदः हवन के मन्त्रों सहित ! : - मूल्य: १-०० " 
०». ३५० पं"चमहायज्ञ-प्रदीप--श्री पं” मदनमोहन विद्योसागर ५-०० 
:३६- हवनभनन्‍त्र--स्वस्तिवाचानादि सहित । ७-५० 
>> ३७. वर्णोच्चारण-शिक्षा--ऋ० द० कृत हिन्दी व्याख्या ०-६० ध 
+  जै०छ शिक्षासूत्राणि-आपिशल-पाणिनीय-चान्द्र शिक्षा-सूत्र । ६-०० | 
* ३६. शिक्षाद्ास्त्रमू-- (संस्कृत) जगदीशाचार्य + _ ७-५० य 
' . ४०: अरबो-शिक्षाह्ास्तमू-& | # (८ | ६-५० ह 
४१. निरुक्‍त-इलोकंवात्तिकम्त-- नीलकंण्ठ गाग्ये वि्रिचित | 
सम्पादक- डा० विजय॒पाल विद्यांवारिधिं । - मूल्य १०००-००. . |. 
४२. निरुबंत-समुच्चय:-- आ्राचायें वररुचि विरचित (संस्कृत) । “ 
सं०--युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य १४-०० 
४३. अष्टाध्यायी-- (मूल) शुद्ध संस्करण । ३-४० 
: “ ४४. श्रष्टाध्यायी-भाष्य-- (संस्कृत तथा हिन्दी) श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञांसु कृत । भाग ] ३०-००, भांग ॥ २५-००, भाग गा 2505 ] 
: ४५. धातुपाठ--धात्वादिसूचौ सहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण ३-७७ 
४६. वामनोय॑ लिड्भानुशासनम्‌्-स्वोपज्ञ व्याख्योसहितेम्‌ ८-०० 
* ४७. संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम बविधि-लेखक-- 
श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । भाग | १०-००, भाग ता १०-०० | 
पं ४८, ॥॥6 ॥68060 898658 ४७४०0 [९कापां।? * 0 
बाहर इशाहतता (छह 800 )--यह पुस्तक श्री पं० 
ब्रह्मदत्त जो जिज्ञासु कृत “विना रदे संस्कृत पठन-पाठन को. अनुभत 
सरलतस विधि' भाग एक का श्रंग्रेजी श्रतुवाद हैं। २५-०० 
. ४९५ महाभाष्य-- हिन्दी व्याख्या (द्वितीय श्रध्याय पर्यन्त ). पं० « 
यु० मी० । भाग । ५०-००, भाग ]] २४-००, भाग |] २४-०० 
.. $०« उणादिकोष--ऋ० द० स० कृत व्याख्या, तथा पं० यु० मी० 
कृत टिप्पणियों, एवं ११ सूचियों सहित । सजिल्द १२-०० । 














-५१- देवस्‌ पुरुषकारवात्तिकोपेतम्‌ू-लीलाशुक मुनि कृत १०-०० 
५२. काशकछृत्सूधातु-व्याख्यानम्‌- संस्कृत रूपान्तर । .. १५-०० 
५३० शब्दरूपावली--विना रटे रूपों का ज्ञान करानेवाली ३-०० 
५४. संस्कृत-धातुकोश-दघांतुओं का हिन्दीं में श्रथे।_ १०-०० 

. ५५. श्रष्टाध्यायीशक्लयजु:प्रातिशाल्ययोर्मतविसद्ैं:--डा० विजय- 
पाल विरचित पी० एच० डी० का महत्त्वपूर्ण शोधे-प्रवन्धी। ४०-०० 
५६. ईश-केन-कठ-उपनिषद्‌्-वंद्य रामंगोंपालि शास्त्री कृत हिन्दी 
अंग्रेजी व्याख्या | मूल्य--ईशो० १-५०; केनी ० १-४०; कठो० ३-५० 
_. ' ४७. तत्त्वमसि-श्री स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती मूल्य ४०-०० 
: / ध८. ध्यानंयीग-प्रकाश--स्व।मी लक्ष्मणानन्द कृत | मूल्य १६-०० 
“० ५ &. आर्याभिविनय (हिन्दी)--स्वामी दयानन्द | सजिल्द ४ 9० 
5. इ697#8792४/77श8ए५३--एआशांशा . एथ्ाशेध्राणा / धाते 
7068 (स्वामी भूमानन्द) दोरज््जी छपाई | ४-००, सर्जिल्द ६-०० 
१. विष्ण-सहर्नंनाम-स्तोत्रम्‌-- (सत्यभाष्य सहितम॒)-- सत्यदेव 
चासिंष्ठ कृत वेदिक भाष्य (४ भाग) ।  श्चति भाग: १५-०० 
६२५ श्रीमद्भगवद-गीता-भाष्यम्‌ -पं* तुलसी रामः स्वामी ६-०० 
६३: श्रगम्यपन्थ के यात्री को आत्संददोन---चंचल बहिन । ३-०० 
... ६४: शुक्रनीतिसार-व्याख्याकार श्री. सवा, जगदीर्वरानन्द जी 
सरस्वती | विस्तृत विषय-सूची तथा इलोक-सूची सहित । मूल्य ४५-०९ 
६४-- विदुर-नीति--युधिष्ठिर मीमांसक कृत प्रतिपद:;- पदार्थ ओर 
/ व्याख्या सहित. बढ़िया कागज, पक्की सुन्दर जिल्द । मूल्य ३६-०० 
| ६६. सत्याग्रह-नी ति-काव्य--आ० स० सत्याग्रह के समय जेल में 
पं० सत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित | हिन्दी व्याख्या सहित |... ५-०० 
| ६७. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास-- यूधिष्ठिर मीसांसक 
क्षत नया परिष्कृत परिवर्धित संस्करण ॥तीनों भागों का मुल्य १२५००० 
६८. ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन--इस बार इसमें 
ऋषि दयानन्द के अनेक नये उपलब्ध पन्न और विज्ञापन संगहीत किये 
गये हैं । इस बार यह संग्रह चार, भागों में।छप़ा, है। प्रथम दो भागों « 
में ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन श्रादि संगृहीत है। तीसरे ५ 
चौथे भाग में विविध-व्यक्तियों द्वारा ऋ" द० को भेजे गये पत्रां का 
संग्रह है। प्रत्येक भाग-३४५-०० | पूरां सेंट श४०-००॥ .. 
६९. विरजानन्द-प्रकाश-लेखक- पं* भीमसेन शास्त्री एम* ० 
ए० | नया परिवर्धित और शुद्धसंस्करण ॥_. ये 











७०. ऋषि दपाननन्‍्द सरस्वती का स्वलिखित श्रौर स्वकथित 
आत्म-चरित्र--सम्पादक पं० भगवद्दत्त । मूल्य १-०० 
. ७१. ऋषि दयानन्द और आयंसमाज की संस्कृत-साहित्य की 
 देनं+लेखक-डा० भवानीलाल भारतीय एम०ए० | सजिल्द २०-०० 
७२. त्ताडी-तत्वदशनम्‌-श्री पं० सत्यदेव जी वासिष्ठ | ३०-०० 
७३. मीसांसा-शाबर-भाष्य -हिन्दी व्याख्या सहित | यु०मी० कृत 
भाग | ४०-०० भ्राग .। ३०-०० भाग वात ५०-०० भाग 79 ४०-०९ 
७४ सत्याथप्रकाद्य - (आयंघ्रमाज-शताब्दी-संस्क रण ) -:१३परि- 
शिष्ट ३५०० टिप्पणियां तथा सत्त १८७५४ के प्रथम संस्क॒रण.के विशिष्ट 
उद्धरंणों सहित । राजसंस्करण ३४-०० साधारण संस्करण ३०-०० 
७५८ दयान्नन्दीय लखघुग्र थ्र-संग्रह--१४;। ग्रन्थ, :सटिप्पण, अनेक 


परिशिष्टों के सहिल । द ३०-०० 
७६. भागवत-खण्डनम्‌ --ऋ० द० की प्रथम कृति । अनु १-- 
युधिष्ठिर मीमांसक ३-०० 


७७: ऋषि दयानन्द के शास्त्रार्थ और प्रवंचन--इसमें पोराणिक 
विद्वानों तथा ईसाई मुसलमानों के साथ ऋषि दयानंद के अत्यन्त 
प्रामाणिक एवं महत्त्ववृ्ण शास्त्रार्थ दिये गये हैं। श्रनन्तर पूना में सन 
१०७५ तथा बम्बई में सन्‌ १८८२ सें दिये गये व्याख्यानों का संग्रह 

है। उत्तम कागज, कपड़े की जिल्द | मूल्य लागत-मात्र ३०-०० 


७८. दयानन्द-शास्त्रार्थ-संग्रह-संख्या ७७ के ग्रन्थ से पृथक 


स्वतन्त्र रूप से छपा है। सं" डा० भवानीलाल भारतीय ॥ सस्ता 
संस्करण २०-०० 


७९. दयानन्द-प्रवचन-संग्रह - (पुना-बम्बई प्रवचन) । - प्रवंवत्‌ 
स्वतेत्र रूप में छपा है। अनुवादक और: संम्पा० पं० युक्षिष्ठिद 
मीमांसक । सस्ता संस्करण : १०-०० 


८०- ऋषि दयानन्द संरस्वेती के ग्रन्थों का इंतिहास-लेखंक-- 
युधिष्ठिर मोमांसक । नया परिशोधित परिवर्धित संस्करण | (४०-०० 
पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 


रामलाल कपूर दुस्ट, बहालगढ़ [सोनीपत-हरयाणा ] 
रामलाल कपूर एल्ड संस, नई सड़क देहली 

















